७ 
है. 
७ 
१० 
पि 
श्त 
क 
र, डू 
०" 
9 
6 | ° 
छ 
ही ०, | 
॥॥ 
७ = a 
Ri 
< 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


७ न ० 
पि 
॥ 
0 
छ 


= ५ 


Digitized by 6९651५0 
> ७ 


~ 


Pp PT FS} 


ir 10270 


| 
। क 
“ 


प्र 
' पूस 
तीः 


र 


ब दुसे 
ह्र 
अब दी मागाठेक श्छोक.- 


- नवरन्नसंज्ञा ` _ 


| | “कमल ... ... ३२ 


श्रीः 


अथ रमठनवरलकी विषयानुक्रमणिका | 


विषय» 


रमलकर्ताका नाम्‌, ग्राम .. 


पशि बनानेकी रीत... 
प्रभका काळ -.. 


NS 8१6 


` पाशा डालनेम विद्य दिन. 


पाशा डाउनेकी रीत. 
पशि डाउनेका मंत्र *-. 
प्रस्तार करनेकी रीत ... 
शकलोंके नाम... ... 
शकलेके स्वरूप... ... 
शकलाकी खारिज आदि संज्ञा 


. ` ` शकछौकी ख्रीपरुषादिसंज्ञा 


तथा दिनराजिबढ «« 


' शकटॉके वर्ण, दिशा, तत्व, 


बलाबल ००० +... 
शकोंकी राशि तथा स्वामी 
शकलोंकी चर स्थिर दिस्व- 

- भावसंज्ञा ... 


~ शृकुनपक्तिचक्र ००० 
: शॅकलोके ब्राह्मण आदि वर्ण दु 


_ रंग गुण आदि 


nr ya 
पृष्ठ, | विषयः | 
- ३7 ४ | जमाव-- -=... ««« 

१ १९ | फरहा..«, २०, ... 
२ ७ उक्का... ... ... 

२ २२९ | अंकीश.. ... ... 

३ ८ | हुत्रा ««« २०० ००० 

३ ९ | व्याज’ ००० ०», 

३ १७ | नुखुत्वारिज ... + 

३ २३ | नुखुदखिल ... ... 

४ ७ | अववेखारिज -.. ... 

६ १ नकी ००० ००० ००० 

६ ९ | अतवेदारि,ङ ... ... 

७ १० | इणतमा A 

वरिखा १ ००० ० 

७ १८ | अब स्थानोंकी संज्ञाको 

+ कहते हैँ... ... 

< ` ३८ |शकलछोके साक्षी, -.. 

९ ७ | उन्महान्वादिसंज्ञा.. ... 

| साक्षीसंड देखनेका चक्र 

५ २३ | अथ दिवीय॑ बढाब्ल | 
hl OR oo । 
[ | शकडोकी परस्पर मेत्री-.. १९ 


पृष्ठ, पंक्तिः ` 7 
१९ २५ , 
१३०८ 
१३ १७ ६ 
१४१ ६१, 
१४ ४ 
१४ १५ 
१५ ५ 
१५ १४ ` 
१५ २१ 
१६ 8 
१६ १३ 
"१६ २१ 
१७ ४ 
१७ १५ 
१८ १० . 
9९ ४ 
१९ द 


२१ | धनस्थान ( दूसरे ) घरसे घ- , 


„7 ` विषय, पृष्ठ, पंक्ति, 
. बिज्दहपक्ति 9०० ०० 22 

उदाहरण "०० -.« २२ २२ 
अब्जद्पक्ति ०० ०० २४ १ 
उदाहरण "० "० २४ १५ 
मिजाज पॅक्ति-.. - २६ १६ 
ही पंक्ति - --- २८ २३ 
अब्दृह भक्ति ००० ००० ” ३१ ९ 
अब्जद्‌ पंक्ति ००० ००० ३२ ५ 
मिजाज पंक्ति ३२ १९ 
अस्सह पंक्ति ००० ००० ३३ ५९ 

साती पंक्तियोंके स्थापनका 
चक्र 000 ३४ १ 

अथ भश्चज्ञानके लिये 

तीसरा रत्न कहते है. ३१ ९ 
श्वाससे रेखा बनानेका चक्र ३७ १२ 

पाशके विना प्रस्तार बना-  - 
नेका क्रमः "०० ३७ १९ 
` इन्किठावका क्म "०० ३८ २ 
मरीतिबका क्म -- “०० ३९ ४ 
ˆ .इम्तिजाजका क्म "० ४० १ 
. त्सीरका क्रम* =" ४० ९ 
` ततकरारका क्रम, "०: ४१ ९ 

` अथ प्रश्नकथनं चतुर | 
रत्रम्‌, °° “१ ४२ १५ 

रोके घर ४२९ 5 


७० 


प्रथम घरसे शरीर आदि ' | 
शुट शाँतिण्णत १ ३ प्रश्न . 


३ - 


विषय, 


न आदि छपणतापर्यंव 
१:३परश्न कहने 
सहज (तीसरे) घरसे सहोदर 
( भाई) आदि मन्द्रि- 
पर्यंत १२ प्रश्न कहने 
सुहत्‌ ( चौथे ) घरसै सेत- 
आदि कार्येकिे परिणा- 


मपयेन्त १११ कहने 


सुत (पांचवे ) घरसे पुत्र 


आदि अफीमपर्यन्त ` 


१८ प्रश्न कहने **« 
रिपु ( छठे ) घरसे रोग 
आदि शत्रुपर्यन्त १२ 
प्रश्न कहने . 
सातवेंसे खरी आदि परदेश- 
. पर्यन्त ११ प्रश्न कहने 
आठवेंसे भय आदि द्रिद्री- 


पर्यन्त १२ प्रश्न कहने 


नेवैसे धर्म आदि घनपर्य- 
न्त ११ प्रश्न कहने -- 
दृशेैसे राज्य आदि वेय- 
पर्यन्त १५ प्रश्न कहने. 
हग्यारह्वैसे मित्र आदि स- 


` त्यासत्यपर्यन्त ३० प: ` | 
वारहवेसे वैठ आदि पीड इ २ 
टनेपर्यन्त ८ प्रश्न कहने _ 


७७०७ oon 


४३ 
४३ 


३३ 


0 २ 6 


के है 2 क्र द 
| ढं पृष्ठः पंक्ति विषय ह 
ब दुसर `` रके तीन भेद कहते हैं. ४६ पि ° पृष्ठः पंक्तिः 
हरण क मूकप्रश्न आदि पांच परमे दु ba I ३5/०0९7 1 २ + 
अब तीरे . इन्किठाव नहीं करने ४ कन्या, पुन होनेका प्रश्न ६९ १८ | 
हरण पांशें डालनेकी रीत --- हे २० | नपुंसक होनेका प्र्न --- ७० ६ । 
प्रत्यक्ष , इन्किठावसे बनेहुये परस्तारसे - १ |पूत्रकी उमरका प्रश्न - ७१ ४ £ 
दूसरा पभ कहनेकीरीत ५० २० नीवा दरिदी होनेका. प्रश ७१ १३ २ 
दीसर ` आज मेरे पास कितने प्रश- २० | छठे घरसे रोगीका प्रश्न - ७१. २२ 
अब ण कर्ता आवेगे १ ... ५१ २ सातवें घरसे चोरका प्र ७३ ११ 
इ च चार | अपने जनोंमें चोर है अथवा 
हैं ००० २9 दूसरा? द: ७ २, 
उहाहरण -.. -+.. 5 चोर शहरे हे अथवा बा- | NN 
प्रस्तार बनानेका कम ५६ ` हर चला गया! --- ७४ ८ 
पहले घरसे उमरका प्रभ ५९' अपने जनोंमें तथा समीपके . 
अंकॉकी रीत ` -.. ६० जनेमें कौन चोर हे? ७४ 3 
अंकोके लिये चक्क -.. ६१ १ चोर किस-दिशामें गया!--- ७७ ` 3 
धनस्थानका विचार -.. ६१ १७ चोर कितनी दूरं है? ७७ 
ऐता सह धन किस- रे चोर और घनीके घ्रसे 2380 ११. 
के पास है! "”- कितना फरक सक. 
| "आयु 'देखनेका चक्क . "०० कर प चोरका केसा रूप ३ 9 व 8 
कित आ १ ८२४, 
| ना घन हे! ` ..: ६४ १० | हरी हुई बन्य मिरे 
' ~ पनसंख्या जाननेका चक्र ६० गी या नहीं ! की पना | 
| तीसरे घरका विचार --- ६५ ३१ _ | आठ घरसे कणौका म 
स्वमशुभाशुभकथन " ६५ 1 कहना, --- सा 2 
चौथे घरका विचार --- ६५ २१ | गवम घरसे विदेशीका क iS 
र पहला पति अच्छा है कि २१ जला प्रश्न | है 32 टश र 
} > दे FA ८7221 ४ 0५०७ SC ८ ss 
| मी गडप धनका प्रश्न ८ कः] i त सिता, क 
अगाधचक ००० टूट र न मेने भोजन कसही प क्त १८ 
पांचवे घरसे संतान होने न. : | वित किया है या नहीं! ८२ व 
र होनेका प्रश्न न» ६८ { 5 अनुकूल < ओज़न ट्र 


". _CC-0. Mumukshu Se 


[ विषयं ` पु०. विषय, पृ० 
ग्यारहव घरसे आशः प्री न कथन्‌ ०००0722: 
. होनेका प्र ८४ १७ | शकलोंके चर्चरे आदि रस १०१ 
बारहवं घरसे बन्धनसे छू ` | शकलोके हेतु .... ... १०१ 
टनेका पश्न: . -.. ८५ ६ | शकळेंकी धातु आदि संज्ञा १०१ 
अथ पंचमरत्र« ` | मुष्टिकी वस्तु बतानेका चक्क १०२ 
तहां प्रकी अवधिका ज्ञान, ८५ २५ | अब सप्तम रत्नमें मूकम- 
रुद्धमस्तारका प्रकार ८९ २० | क्का पहला प्रकार, १०४ 
अंकचक्क -.' “०० ८९ २२ | मुकप्रथका दसरा पकार १०४ 
बद्धमस्वारका मकार ... ९० ४ | पीसरा प्रकार -- ... १०५ 
उदाहरण -.- ... ९० ११ चौथा प्रकार -« ... १०६ 
शून्य चठानेका प्रकार .--. ९१ ७ | पांचवां प्रकार ..- -.. १० ६ 
भूत; भविष्य, वर्तमान व अब आठवे रनम चोरका 
आकस्मिक कालका प्रकार ९९ ५| नाम कहनेका प्र. १०८ 
कौनते बारमै सिद्धि होगी! ९७ १२ | नामाक्षरसंख्याः-- ... १०८ 
अब छठे रत्नमें मुटिकी अब सब अक्षर निकालनेकी . 
गुप्त वस्तुका कथन ९३ २३ | रीत तर्हा प्रथम अक्षर 
बहुत जर्नेमें किसकी मुः , निकालनेकी रीत ... १०९ 
हि बस्तु हे ¦ “ ९४ १३ | दूसरा अक्षर नि० ... ११० 
किस मुष्टिम वस्तु है? --- ९५ ८ | तीसरा अक्षर नि ... १११ 
वस्तु कठोर म्रदुत्व आदिका चौथा अक्षर नि० --- १११ 
प्रकार -.- --- ९८ १९ | पांचवा अक्षर निश ... १११ 
' छठा अक्षर नि० ` ११२ 
>! शकलोंके वर्ण --- ... ९८ २ बर्णविज्दहचक् जग 
* गकलेके दीप आदि टगंन. ९८ २० | सातवा अक्षर नि० ... 
डोके अनुसार वसु कहने ९९ ३ | अब नामके अक्षर निक... नु 
प्रथगंका मूल्यकथन °° ९९, २० नेका उदाहरण -.. ११३ 
की तोठः-- "०० १०० ६ | मथमाक्षर ... ... ११३ 
°° (“7१०० १४ | चोरके'नामाक्षर निकाल . `| 
Se र नेका चक्रः. -.. ११४ ` 
७ - लक ॥॥७०४७/७० Baan Varanes Collection. Digitized by eGangotr 


3175 । 


| विषय. दू पे० ३ 
शकलका फल १३३ : 1° कु 
ब दुसर -'तरका उदा- न | | 

हरण कहते है. ११६ १ नुखुद्दखिळ शकठका फल 3२४ द 
55 5 _ | अतवेखारिजशकछका फठ १३४ .२ 2 

| | (अच पीप ताका या नकी शकलका फल --- 1३५ १२ 

। |. हरण कहते हैं. *** ११६ 3 | अतवेदाखिछ शकटका,फत़ १३५ २५ 
7. प्रत्यक्ष चोरज्ञान *** ११६ २) | इजतुमा शकलका फल" १३६ १२ | 
|| दूसरा प्रकार“ **“« 1१८ 3 | तरिखा शकठका पठ ˆ` १ | 
' | ` तीसरा प्रकार ड ११८ १७ क पशा ड = | 
| ` अव नवमरद्य कहते हैं वहां विद्वानोंकी प्रार्थना ही 
| वर्षेफळविचार --- ११९ १९ | मंथ बनानेके छ रमळदानियालसहितं च. . | 
५ मासफ्लविचार * १११ ६ कण (थ अति शुद्ध करके ऊपर मूठ कोक [. । 
| दृशाके फडके ठिये साबित- गरन्थकारथंह अपूर्व अंथ जिठा रोहतक, देरी ग्रा, | 
| सा हि च 82 का पंडित बस्तीरामजीने निजभापामें उ | 
| ` आदिमे साबितका झा शु र x 
i म Chop oe A र शुद्ध किया है और जहां मूठमें कछु आ. 
; ` * | कठोगोंको माठूम होवे कि, इसप्रकारका शह |. 
,~ अब दृशान्व्ृशा- , अनेक मकरके सब चक्र तथा भा ऐसी च|| 
साधन प्रकार 128४ 1 लय पितात चकत तथा भाषा ऐसी सुगम्‌ ] 
. दुसरा प्रकार ... १२ 0 वाऽ जनभी भश्चविद्याम निपुण होवेंगे । 
पवीचराभकार *** NR रमळदानियाल” यवनयंथ, हिंदी भा 

अब मासफल कहते हैं --- १२६ (पा १० यह यथ श्रीयुत - 


हरिप्रसाद भगीरथजीने ड 


` दिन जाननेकी रीत --- १२९रसठिये इसका अधिकारी अन्य कोई नहीं है, ' 
उद्यान कठका फड '”” !गेरामजीकी सूचना---इस रमठविद्यासे प्रश्न तथा संवत्‌ ३ 
कब्जुद्ाखिल शकलका फल “ठीक ठीक बताते! हैं जिन साहिवोंको घर बेठेही कार्की सिद्ध 
कब्नुस्सारिंण शकलका । इच्छा हो सो केवल पन्नमें अपने प्रश्नका हाल द्ध 

फल  असलता मानें. 

जमात शकलका फळ जबाबके वास्ते-- ॥ 
फरहा शकलका फळ! फल पूछनेवाठेको १ 
उक्का शकठर'ठकाना-- जिला रोहतक, मुकाम वेरी. 


ङ्‌ 


3० २ 


मयाऽयं अन्धः वहुश्रमेण सर्वेपामल्यपियां 
| यथा पुपादीनपगुणान्‌ हित्वा 
ae लत ठा 6 


छाजयान, ea है 

| Yes 

} A ‘Bo . 
oy शा 1 
नुवादित ` र्ष 
पद रै शप 


ु विषयं ` ०. पं० विषय. पृ० पं. 
ग्यारह घरसे आशा पती ' कथन + "०० १०० २२ 
होनेका प्र 8. ८४ १७ | शकछोंके चर्चरे आदि रस १०१ १ 

क . | शकलॉके हेतु... ००० १.०१ १३ ७ 
<५ ६ | शकलोंकी धातृ आदि संज्ञा १०१ २१ 


सीतारामात्मज-पर टिकी वस्तु बवानेका चक्र १०२ १ 7 ¦ 
\ २५ | अव सप्तम रत्नमें भूकम- } 


र ° एन २० | अका पहटा प्रकार, १०४ ११ 
॥.. २२ | मुकपश्नका इसरा प्रका १०४ २१. 
डो ४ | पौत्रा प्रकार --- ... १०५ ८ 


५ `. रमऊनषरनचर्िका नाम भा'| चोषा परकार -.. ... १०६ १२ 

| और पांचवां प्रकार ००० १०६ २० 
अब आठवे रलम चोरका " 

भाषावार्तिक रमलदानि नाम कहनेका प्र. १०८ ८ 


भरसंख्या« «« ००० १ ०८ १ ६ 


द ब अक्षर निकालनेकी 
Mm नहा पथम अक्षर | 


वेरीनिवासी दिज शालग्रामात्मज पण्डित बस्तेकी रीत -.. 


छै सरल हिन्दीभाषा कवायके "° नम 
1 गोडवंशोद्धव श्रीयुत हरिप्रसाद भगीरः -' 
मंबइमे 


“ गणपत रूष्णाजी ” के छापलानेमें छापके भसिंद्ध क्रिया 
र आवृत्ति 


विषय. ४० प° 

र | शकलका फठ १३३ - १० 
नुसुहखित शकलका फल १३४ ६. 
अतवेखारिज शकलका फड १३४ .२२ 
नकी शकलका फुल -'° १३५ १२ 
` अतवेदाखिठ शकठका,फ्छ १३५ २५ 
इब्जतूमा शकलका फड--« १३६ १२ 
तरिखा शकठका फळ "० १३७ १ 
नवरत्नकी समाप्ति. ** १३७ १६ 
विद्वानोंकी प्राथना :-° १३७ २४ 
ग्रंथ बनानेके संवत आदिका 

कहना -*° ` “० १३८ धुंट पु 


| है “` ब दुसर -नत्रका उदा- 
| हरणकहते हैं -° ११६ १ 
| । भब तीसरे अक्षरर, उदा- ह 
| हरण कहते हैं. ° ११६ १५ 
' प्रत्यक्ष चोरज्ञान --° ११६ २१ 
| . दूसरा प्रकार «० --° ११८ १ 
| ` तीसरा प्रकार "°° ११८ १७ 

| अब नवमरह् कहते हैं तहां. 
वर्षफ्लविचार ** ११९ १९ 
मासफलविचार ग्र 0. 


|... दुशाके फठके लिये साबित- प्रन्थकारके पिता मावाका इ 

i संज्ञा कहते हैं. -: १२३ १०| गाम "`° "° 1३८ ६ ` 

| ¦ प्रथम आदिमं साबितका अथ रमळदानियालको अ० > 
, फ “ १२४. ६ | कार्याविप्रश्नःः `° १३९ ५ 


_:> अब दुृशान्तरृशा- 
1 साधन प्रकार -.. १२४ १५ 
दुसरा प्रकार -«« ... १२५- १४ 
¬ तीसरा प्रकार ० ... १२६ ४ 
अब मासफल कहते हे... १२६ २५ 
दिन जाननेकी रीत... १२७ १७ 
लहान शकलका फूछ --- १२८ १५ 
कब्जुद्दाखिछ शकउका फळ १२९ ४ 
कब्जुल्खारिज .शकलका 
फ्‌ल २5 ०5० १२९ २३ १९ 
जमात शकलका फळ --- १३० ९ 


धनका ध्रंश्ष “१ °° १३९ १३ 
जानेका शुभाशुभ ----' १३९ १८ 
अबसे आगे मेरी उमर कैसी ११३९ २१ 
भाई खुश है या नही! १४० 
जिससे व्याह करना चाहता 

हूं वह खी कैसी है! १४० 
खोई हुई वस्तु मिलेगी या रु 
; नहीं? ००5० ००० १४० 
वर्षा बॅषेंगी या नहीं! --- १४० 
अन महँगा होगा: या 

सस्ता? -.« ०० १४१ 


फरहा शकलका फल --- १३० १७ | भेरा बाप मुझे कैसा चाहता 

उक्ला शकठका फर .. १३१ ६| हे नन १४१ ९ 
` अकीश शकलका फछ-- १३१ १७ | मेरा रोजगार होगा कि नही! १४१ 3 
हुरा शकलका फल -.- १३२ ७ | परदेशीकी खर्ची आवेगी कि | 


बयाज शकलका फेल “०० १३२ ` २१ | नहीं? - म १४१ १८ 


C00. Mur 0. Mumukshu Bhawan_Varandsi Collection. [ itize 
5२० ७३” ५0" 


aS नटि द 


विषय... प 
किसीसे कुछ मांगना चाह“ 
ताहूं 2527. 


१४१ 

आशूक हाथ आवे या न आवे १४२ 

गर्भवती बेटा जनेगी या बेटी ११४२ 

खीके गर्भ है या नहीं ? . 

सती उसते जनेगी या दुःखत ?१ ४२ 
न कितने महीनोंका गर्भ 


४ 

इस ख्रीके किस बारमें बालक 
१ छ १४३ 
` इस वाउकके कोनसे दिन 
बुरे हैं 


bain 


मेरा जानवर खोगया है सो मिलेगा 
या 


«००७ 9 ३ 
चोरकी सूरत केसी हे? .. १४४ 
चोर किस तर्फ गया है ? १४ 


छ| रोगीकेक्या रोग है १-... १४५ ' 


यह बीमार आराम होगा या 
| १ 


अमुक खीको यह पुरुष 

छोड़ेगा या नहीं ? 
"परदेशी कैसा है? .... १ ४६ 
; जमानत देवेगा या नहीं ? १४७ 
। झगड़े फते है कि नहीं? १४७ 
१. शे णीत होगी या हार! १४७ 

५ मूकपरश्न oe «०० 

. (को किस [स्तुमे फायदा है? १ ४९ 
` मैने आदमी रेजा शेजा है वह _ 


3४२ 


०१४६: 


कम CC-0. Mumukshu Bhawan VaranasiCon 


परदेशर्म फायदा है कि नहीं १५० 
मेरा कोन दिशामें जाना अ- 
च्छा 


वह पुरुष मुझपर प्यार करता 
है कि नहीं ? .... १५१ 
हाथमें क्या वस्तु हे ? १५१ 
सोई वस्तु कहां है ? .... १५२ 


| मुझको इनाम देगा 
कि नहा ? .... .... १ 
चोर शहरमें है या बाहर! 
गृतवस्तु मिलेगी या नहीं १ 
चोर कितने हैं ओर कोन 
दिशार्म गये हैं १ 
मुझे अमुकसे कर्जा मिलेगा 
या नहा? .... ० 
अथ 
अब मूकप्रश्न कहते हैं ..... 
दूसरा पकार .... ... १ ५३ 
सोलह शकलेंके नाम रूप, 
कब्जुळवारिज .. .... 


1५२ 


1५३ 


फ्रहा १८. 
अकीश। 00 कट: | 


५,९ने वह वस्तु कहां रक्खीहे१३ ¬ ॐ- 


मेरा मिळना किन ठोगॉकाहोगा १५१. 


परदेशीने सरी की है कि नहीं १५२ 


२ 
1५२ . 


` और विसके पुरे लब्घ भई हे आजीविकाकी वृत्ति जिसकी हे 1मैं.।श॥ वया /* 


. ॥ अथ रमलनवरत्रम॥ 
भाषाइवादसमल्डूतम । 


` उम्बीदुरं विधविनाशनं च नला भवानीतनयं -गजास्यम्‌ ॥ 
यस्य परसादेन सुराः समस्ताः स्वे से च तिष्ठन्ति पदे 
संदेव ॥ १ ॥ नता श्रीरमलाचार्याच परमायसखामिधिः ॥ 
उद्धत रमठाम्भोषिनंवरलं सुशोभन ॥ २ ॥ 


. . अथे--श्रीः । जिसकी प्रसलवासे संपूर्ण देवते संदेव अपने २ स्था-. | 

नमें स्थित हो रहे हैं तिस लंबोद्र,विप्नविनाशी,हस्ती के मुखसद्दश मुखवाले, पार्षतीके 
` पुत्र गणेशजीको नमस्कार करके ॥ १ ॥ तथा रमठके१आचारयोको नमस्कार करके 
~° परमसुख नामवाठे अंथकत्तमिं रमठार्णवमेसे यह सुद्र नवरन निकाला है॥ २ ॥ 


` श्रीकाशिराजशभगोतमवंशयुर्यबलवण्डसिंहनपंतेरवसानसिंह॥ | 
मंत्री. तदन्वरंसयोऽतिपराक्रमाढयस्तस्माच्च तस्य तनयात्‌ , 
खडु ठन्धदत्तिः ॥ ३ ॥ सनाढयोपाध्यायदिजङुलवर मे 


जनिरशत पिता सीतारामो दरमतिरन्पा च जननी ॥ | 
भसन काश्या तीथाटनकृतषिया देवविहितादवन्त्या समाती | 


रुचिरनवरलान्यकरवम ॥ ४ ॥ 


नसिंह नामवाठा मंत्री, विस काशिराजकेही कुलम अत्यंत पराक्रमी. भया 


अथे--श्रीकाशिराज. शुभ गौतमंवंशमे मुख्य, बठवण्डसिंह राजाका अवसा- | 


>! भई ९ ह मेरा CR पिता है उत्तम : ० EE सीताराम ह 
is १७७४ पब...” गवाही ७ द्र थी सा सो 9२) \ “काशीजीमें 4८%“ % २ al बसताहुआ Ea तीथाटनकी छः बदि “> 
` मैया; माता अनूपा नामवाठी थी;सो में काशीजीमें बसताहुआ त 


०१ - 


| RS, 


| न  रमठनवरत्रम्‌। 


रताभया॥ ४॥ Ee 
उष्णीषे कणयोः कण्ठे बाह्वोः पाण्योन्यसेलमात ॥ दे दै 
चैके च दे दे च शिष्याणां मूषणाय च ॥ ५॥ ` 
अथे--पगड़ीमें, कानोंमें, भुजाओंमें, हाथोंमे कमसे दो, दो, एक, दो, दो, 


ऐसे धारण करे; इसमकार शिष्योंके आभूषणके वास्ते नवरत्र बनाये हैं ॥ ५ ॥ 


अथ रलसंज्ञा । ः 
संज्ञारलं च प्रथमं दितीयं चबलाबलग॥ प्रश्नोपकरणं रले 
तृतीयं परिकीतितम्‌॥ ६ ॥ चतुर्थ प्रश्नकथनं पञ्चम चार्वपेः 
स्तथा ॥ षठ च युषटिकथनं सकमरश्नं च सघमम्‌॥ ७॥ चोरस्य 
नामकथनमष्टमं परिकीतितम्‌। नवमं वर्षपत्रस्प साधनं सुदा" 
हृतम्‌ ॥ ८ ॥-नवर्रासको ग्रन्थो रम्लशास्रेतिशोभनः ॥ 
दुजनाय न दातव्यो रक्षणीयः सरलवत्‌ ॥ ५॥ रम्लशाख्रिए 
प्राधान्यं पाशकं तद्विधिं डवे ॥ 


„ करके, दैवयोगसे उज्जैन नगरीमें रास होता भया; वहाँ रमठनवरलाका के वि 


AO । 
न 


४ २% ~ 
अथ रत्रसज्ञा ॥ प्रथम संज्ञारन हे; दूसरा बलाश्वठ देखनेका रन है; तीसरा” 


प्रशोपकरण; मञ्चके साधन कहनेवाठा है, ॥ ९ ॥ चौथा मश्चकथनं; पांचवा अव- 


` रनामकथनका है; नवमा रत्न वर्षपत्र वनानेका कहा है ॥ ८ ॥ यह 
रमठनवरक्रात्मक अंथ रम्ठशाख्रॉमें अत्यंत सुंदर है; दुजजेनके वास्ते नहीं देना, 
सुंदर रत्नकी तरह रक्षित करना योग्य है ॥ ९ ॥ रम्लशासत्रोमें पांशॉकी 
मुख्यता है, इसलिये तिनकी बिधिको कहते हैं- | 


„ अथ पाशकनिमाणम्‌। 
वेदशन्याएहेतं तूर्यं तदधः खबाङ्कितम्‌ ॥ १० ॥ पार्थे | 
` इचेकाङ्किति तेवं पाशाष्टकहठं करु ॥ दिघा कीळकयोः 
प्रीत शिथिऊं वेदसडरुपया ॥ ११ ॥ एवं पाशयुग इयोन्मी- 
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घिकथर्ने, छठा मुष्टिकथनै, सातवां मूकपश्न कहनेका हे ॥ ७ ॥ आठवां रत्र चौ- _ 


4 


ih 


| 


द्‌ 
| 


| 
| 


1. 70 ै वमव | र 9 डर 
न 


De क 


०) $ 
| 
नॉर्केहूनिशासमे ॥ 
प घटने पाश ततः शुन्यं † 
कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ go gi 


-- ˆ बनवावे. उसीदिन तिनमें शून्य बनवावे ॥ १२॥ « 


मेपसकान्तिदिवसे ताम्मां पश्न 1 
पा च कारमेत्‌ ॥ 1 
a NE ॥ १३॥ कगरा | 
च नितेये त्रयोदेशे ॥ थैकविं 
तो वेदनेत्रशरनेत्रके तथा ॥ १४ ॥ १. 
अ्थे--फिर मेपकी संकांतिके दिन तिनसे शुभदिनमे भश्च करे; पंडित जन 
हकको ५ शुके) मंगल) शनि इन वारोंमें तीसरो' र 
टु 7इकीसवीं, चौरीसवी, वथा पच्चीसवीं तारीस॑के (चंद्रतारीखके ) न 


सोड > मेषछन्नद्व च व्‌जे रि 
गामनिशिवासराके पाशके रमळविन्नपातयेत्‌ ॥ ए ॥ > 


अध इदि अथात्‌ अंधकार आदिसे षे 

(टोप अशुभ दिन आच्छादित 

सि होरहा हो,) ऐसे दिनमे पांशे नहीं डाठे; Fe ) डेड 
. जन पारी नहीं डाठे पिग सि बार गा 0 रमठशास्रका मलो 
रण करवा हुआ पंडित जन एहठे सातबार मंत्र पदके फिर हा च्या 2. | 
_ अथ मंत्रः ॥ ॐ नमो भगवति देवि इषाः ्डिनि ne 
जल्ला रि नमा भगवति देवि इमाण्डिनि पर्वका | _ 


१ सायने मेषगे रवी इत्यपि वाहः ॥ उ 7 प दाट 
मेषगे रौ इत्यपि पार; ॥ २ सार्डयामपरतस्तुवासरे इत्या पाई ॥ पल 


angotri. 
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ह जके दाह रछ कम ,_ 
` एक शून्य रो यथाक्रमसे ग्रहण कर पांचवीं शकठ बनावे- पि 
३ जगह विरछे कमसे ठेना,इसमकार ६ शकले बनेंगी. यह तिरछा कम कहलाताहे 


४ ` रमठनवरत्नम । ४ 


प्रसाधिनि सवनिमिचप्रकाशिनि एश्रेहि घर तर वरं देहि 
लिहि लिहे मातङ्गिनि सत बूहि बृहि स्वाहा ॥ १ ॥ 


अथे--मंत्र:॥ “ॐ नमो भगवति देवि कष्माण्डिनि सवेकायप्रसाधिनि सवनि 


९ 


मित्तप्काशिनि एव्थेहि त्वर त्वर वर देहि ठिहि ठिहि मातङ्गिनि सत्यं बृहि बरहि स्वा- 


हा”॥ १॥ यह देवीजीकी प्राथंनाका मंत्र हे. इसको इसीप्रकार संस्छतमंही उच्चारण 
करना चाहिये ॥ 
पाशको च ततो योज्यो प्रस्तरं कारपेत्सुषीः ॥ वश्यमाण- ` ` 
प्रकारेण तत्स्माजश्रं पदेदुधः ॥ १७॥ शून्यस्य तु लिखे 
च्छून्यं तिग्रेसां तु शन्ययोः ॥ रेखयोः शन्ययोयोगे रेखां 
कुयात्‌ खरेखयोः ॥१०॥ शन्यमेवं भवेद्योगः सर्वत्रैवं पुति कुरु॥ 
ऊध्वोऽघःकमयोगेन पाशकदययोगतः ॥ १९ ॥ 


शअथ- इस मंचका उच्चारण कर, पीछे पाशांको योजन करै (डाले). फिर पडि 
तजन वक्ष्यमाण (इस आगे वहे हुए ) प्रकारकरके भस्तार करे; फिर तिस भस्वारसे 


„~ वुद्धिमान जन भश्षफल कहै ॥9७॥ भस्तार वनानेकी विधि कहते है-भथम पांशे डाहे “?-- 


= 


तहां फकत्‌ एक० ऐसे शून्यका शून्य लिखें.” 

विरछी रेखा ठिखैं दो रेखाओंके वथा दो 

शूल्योके योगमें | ० ० |° रेखा बनावे, ओर शून्य तथा रखाके यो 
शून्य करे, ऊपर ओर नीचेके .क़्मयोगकरके वथा दो पांशोंके योगसे ऐसीही 


सव जगह युक्ति करे ॥ १८ ॥ _१९ ॥ 


वामक्रमेण खण्डानि भवन्ति श्रुतिसङ्र्पया ॥ तिर्यकूक्रमेण च 
पुनः पञ्चमादेदसङ्स्यकम्‌॥ २०॥ . 


अथ -उ्टामकमकरक चार संख्या प्रमाण रूंड (शकल) बनावे, पीछे पांचवेसे 
छे कमसे बनावे. अथात्‌ प्रथमादि चार शकठोंके ऊपर २ की एक 
फिर सवकी दूसरी 
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ज भापानुवाद्समलंछतम्‌ । डर क्‌ 


2 एवमटटदठ कृय्ात्तेभ्यों दङचतुष्टयम्‌ ॥ आद्यद्धितीययोंगेन नवमं 
| शक भवेत्‌ ॥ २१ ॥ तुयेततीयगोगेन दशम शंकर कुरु॥ 
` सुतायाडांभखगण्डस्यात्सप्तमाष्टमयोव्येगम ॥ २२॥ | 
अथ ऐसे अददल ( आठ शकल ) बनाके तिनसे अन्य. चार दल बनावे 
‘i पहिठे, औरं दूसरे खंडसे नवमी शकल बनावे ॥ २१ ॥ चोथी और तीसरी- 
॥ . शके दशवीं शकठ बनावे, पांचवी और छटी शकठसे ग्यारहवीं शकल करे 


सातवीं ओर आठवी शकठसे वारहवीं शकल बनावे यहां दो २ शकलॉका जब | 
किया जायगा, दो शून्योंकी व दो रेखाओंकी रेखा बनेगी. अन्यथा शून्य | 


नेगा ॥ २२१, ७ 


त नन्ददिळखण्डयोरविश्रं रुढ्वाकोम्यां सुरेन्दकम ॥ विश्वेन्द्राम्याँ 

। पञ्चदशं शकलं परिकीर्तितर ॥ २३ ॥ आद्यपश्चदशाम्यां 
क: च षोडशं शकलं कुरु॥ एवं रसेन्दुखण्डानां प्रस्तारं च भवे 
८2 4 किल॥ २४ ॥ 

2 थै- नवमै और दृशे खंडसे तेरहवां खंड बावे, ग्यारहवे और बारहवे खं- 


~ . £-% इसे चौदहवीं शकत वनादे, तेरहवीं और चोदहवीं शकठसे पंद्रहवीं शकल बनावे . , 
' `. | २३ ॥ पहली और पंदरहवीँ शकठसे सोलहवीं शकल बनावे. ऐसे सोलह खं- -- 


{ 2 डॉ (शकठौं ) का अस्वार बर्नताहै ॥ २४ ॥ | 
क वेदतलोपरिकृतं रम्लशास च तरिमिः ॥ तेषां भेदाः पोड- 

nn शेव न्यूनाधिक्यं न जायते ॥ २५॥ तस्मादवम्छे ` पोडशैव श- 

। कलानि कृतानि वै ॥ प्रस्तारे पोडश थप ग्रहाणि च तथा 

धेः ॥ २६ ॥ इति पाशकनिमाणं पाशकोत्पादनं च॥ | 


रम्ठशास्न बनाया हैः विन चार तृत्वोके (एक २ शकलमे चार २ खं! होने», गो 
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ह अर्थ- चार तत्व अर्थात्‌ अमि, वायु जठ पृथ्वी इन ` तत्वोपर बिददानेनें . 
लइही भेद कहें; कम ज्यादे नहीं होसक्ते ॥ २५ ॥ इसलिये: रस्छमें सोठहही 


fa 14 


v 
णे 


६ ° ` रमलनवरल्म्‌। 


a 


र . द 
लानं कब्जुदाखिछे ततः कष्जुङखारिजप्‌॥ जमातं फरहा 
चेवोकलाड़ीशी प्रकीतितो ॥ २७ ॥ इमरां च बयाणास्यं 
नुद्तुल्खारिजं ततः ॥ नुझ्॒तुलदांखिलं, चैवातवेखारिज- 
संज्कप ॥ २८॥ क 
अथ उद्यान, = कब्जुद्याखिलं 5 कब्जुल्खारिज 2 जमातं = फरहां 


OIE 


= उकला = अंकीशें = ॥२७॥ हुमरा 2 बयाजे 5 नुखुतुल्खारिजँ 


= नुखुतुल्दाखिङ  अतयेखारिणे ¦ ॥ २८॥ 
नकी चातवदाखीठमिज्तमा तरिखाभिधम्‌ ॥ शकुनक्रम्रेण 
खण्डानि कीतितान्येव षीडश॥ २९॥ ऊर्ध्व शन्यं त्रिरेखाधो 
ढह्यानं तदिपययम्‌ ॥ अंकीशं च भंवेदेखा शुन्य तञ्च. एन- 

_ स्तथा॥ ३०॥ | 


अथे--नैकी ५ अतवेदासिसँ 7 इज्वंमों 7 वरिसों ¡ ऐसे शकुन ` 


पंक्तिके क्रमसे ये सोलह शकठें कही हैं. ॥ २५ ॥ ऊपर शून्य नीचे तीन रेखा 
यह ठह्यान 2 शकल है. तिससे उलटी अंकीश, 5 और रेखा, शून्य, रेखा, 
शून्य, ऐसी 2: ॥ ३०॥ 


कब्मुद्दाखिछक सेयं व्यस्तं कब्जुलखारिजप्‌ ॥ वेदरेखा - 


जमातं स्याद्वेदशन्यं तरीखकम्‌ ॥ २१ ॥ शून्ये रेखा ततः 
* शुन्य, फरहा तदिपयेये॥ नकीदळं चोकला वै रेले शन्या- 
न्तरस्थति॥ ३२॥ 
अथे--कब्मुहाखित है; इससे उलटी 2 कब्णुलखारिज शकल है;चार रेखा- 
ऑकी जमात, 2 और चार शन्योकी तरीखा : शकठ ह रस 
शून्य, रेखा, फिर शून्य + ऐसी फरहा शकल है, इससे उलटी : ऐसी नकी 
शकल है; क रखा" शून्योके बीचमें स्थित हों = ऐसी उकला शक है ॥३२॥ 
व्यस्तं चजतमा क्षेया रेखा श्यं दिरेखके ॥ हमरा व्यस्तरू- 
पा सा बयाजं परिकीचितम॥ २३ ॥ श्ये रसे नुगुदेढखा 
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रिज तदिपर्येये ॥ ुुंरदासिलं शत्यं चर्म रेखान्वितं भवेत्‌ ॥३४॥ ` 


> 5 


८7 . 


कि उ ऐसी दाखिल शकल होतीहैं. दोनों भाग खासी 


hs भाषानुवाद्समंृतम्‌ | 2 जा 
by | अथे--इससे उल्दी उ. ऐसी इज्जतमा जाननी; रेखा, शून्य, दो र्ला - 


ऐसी हुमरा है; इससे उलटी = बया है 
| $ जि ३३॥ दो शून्य दो रेखा > ऐसी 
नुखुंतु्खारिज है, रः न): शून्य एक 
ॐ ऐसी ॥ ड अति र Me 
भतवेसारिण्यस्तमतवेदा खि कलानां स्वरूप 
च दुरितं पूर्वसम्मितम्‌ i व ना 
hE शत शकळनामानि स्वरूपं च ॥ . 


| --अतदेखारिज है; इससे उठी : है; 
अइचायोँका संमत शकलोंका स्वरूप दिखाय हि कक मा 
हे स्वरूप दिखाया हे ॥ ३० ॥ इति शकलनामानि 


यस्य चोध्वाःबोमागो खरेखान्तिती सट 
सारिजदासि 
तदिठोमाडवेत्‌ ॥ रेखया सेगुती तो यदा साबितन्तदिप | 
` गयोऽन्ितो इन्कलीवं भवेत ॥ २६ ॥ on 
अर्थ गिरके क और" नीचेका भाग शून्य और रेखासे युक्त हो 
दु ! = । = । = । ऐसी खारिज और इससे उठटी 2 । जिज । 
जन 2 3 3 
ॐ ऐसी सावित और इससे विपरीत £ ? २ पक वन 
शकल कहलाती है ॥ ३६ ॥ कन वानी 
तार जुखुत्वारिजकब्जुत्खारिने तदारुपम्‌॥ . 
ते बळक्ता दिने पुमांसः जैयास्ते च शमाऽशमाः कमेण ` 
bl | सबाल च कंब्जुल्दासिल बुखुदासिलं 
 पदास्यर॥ सव ते बल्युक्ता निशाविभांगे योषिदेका न सः 
जयःशमाःस्यु:॥३२८॥ „नस 


नए 


२ 


अर्थे--उह्यान) अतपेलारिज, तूला रिज,कुल्खा रि, से सब चार शक- 


। लखारिजहै और दिनम वलयान्‌ हैं; 


Hens ३७॥ el अतवेदाखिठं, कब्भुल्दासिठं ल्दा त ना 
शैंकठ दाखिल हैं, रात्रीमे बलवान्‌ हैं; और खीसंज्ञक क हैँ, . एक अशुभ है, और 


८ पिछली * तीन शुभ हें ॥. ३८॥ ` 
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fe ` रमलनबंरक्रम्‌। 


'जमातेजतमे इपरा'बयाजं साविताहृयम ॥ बलबुक्तं च सः 
घ्याया छीबो मध्ये लसच्छुभप्‌॥ २९ ॥ पुमांस्तु इमा 
सी स्याइयाजोऽन्यो नपुंसको ॥ स्वल्पवीयान्वितो जेयो 
हमरा च बयाजको ॥ १० ॥ 
अर्थे--जमातं, इज्जतमां, हुमराँ, बाज, ये सावितसंज्ञक हैं.. संध्यासमयमें 
बलवान्‌ है; पहिले दो ( जमात इज्नत्तमा ये ) नपुंसक हैं, मध्यम हैं, फिर एक अशु- 


भ है, एक शुभ है ॥ ३९ ॥ हुमरा शकल पुरुपंज्ञक है. बयाज स्री है. अन्य - 


८ जमात इज्जतमा पुंसकसंज्ञक हैं. इनमें ' होना स्वल्प- 
ह सा ग चा हैं. इनमें इरा, सा ये दोनों सवल 
तरिसा फरहोरका च नकी मुन्छीवसशकाः ॥ बल्युक्ताश् 
सन्व्यायां छीवा जेगो शभाशभी ॥ ४१ ॥ पुमांस्त फरहा ` 
शेयः स्वरपवीयान्वितस्तथा ॥ त्रयः क्लीबाः स्रीस्वभावाः कीबे 
तेवं विमशीय॥ 82९॥  : | re 
अथे--वरिसां, फरहाँ, उल्क, नकी, थे मुन्कटीवर्सज्ञक हैं. और संध्यासम- 


यमे बलवान्‌ हैं; तथा नपुंसक हैं. पहिले दो शुभ और पिछले अशुभ हैं. ॥ ४१ ॥ ? 


तहाँ फरहा पुरुपसंज्ञक है. और स्वल्पवीयंवाठी है; बाकी रही-तीन शकतें नपुं- 


सकसंज्ञक हैं; तहां नपुंसकमेंभी ऐसा विचारो कि इनका खीस्वभाव है ॥ ४२॥ : 


` ख्ानातवसारिजो जुखुत्कम्जुरखारिजौ ॥ आमियराक पवे 
बलाढय पीतवर्णकप ॥ २३॥ डुम्रा चातवदासीठं फरहेज- 
तमा तथा॥ वायवीयं च वारुण्यां बळाह्यं रक्तवर्णकम्‌ ॥ ४४॥ 
~-ठह्यान, अतवेखारिज, नुखुत्खारिज, कब्जुल्खारिज, ये शकठ अ- 
य्रिकी हैं ओर पूर्वदिशामे बठवान हैं; तथा इनका पीठा वर्ण है॥ ४३ ॥ हुमरा, 


` आतवेदाखिल, परहा, इञ्जैतमा, ये वायुकी शक हुँ) तथा पश्चिमदिशामे वठाढ्य 
` और रक्तवणवाठी हैं ॥ ४४ ॥ की 


तरिखा च. म ले नकी बुखुचदाखिछँ ॥ आप्यं च. 


बढसपुक्तमुचेरे थेतवणकप्‌ ॥ ४५ ॥ कव्जुत्दासिल्मेकी- 
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भाषानुवादसमलंकतम्‌.। 


शकला च जातकम्‌ ॥ र | 
= लास ॥ पार्थिव दक्षिणाशायां बाह्यं 
अथ--वरीखा, व्याज, नकी नुखदाखिल, ये 
गजा तथा इनका श्वेतवर्ण है ॥ छ ग i 
» ड मात 
गौर , जर बत व्तकी शकले हैं, दक्षिण-दिशामें बलवान्‌ हैं. . 
| छसानदलुहासीठी चापमीनो गरो: स्प्तौ॥ सिं 
अवत उत्दासिठको रवेः ॥४७॥ जमतिजको उक बे 
उक ० भयाण च तरीखं च कको चन्द्रस्य कौर्तितो ॥ ४८॥ 
po दाहि ये धनु ९ तथा मीन 3 २ राशिकी और 
शकं क ₹ आर नुखुतुल्खारिज,कब्जल्दाखिल ये सिंहराशिकी कको 
र a ४७ १ जमात, इजतमा ये शकले मिथन और बा 
१ परीस, ये कक राशि हैं और च चंद्रमाकी 1 
| इापागालीडो बोधी गोः सत ॥ इरा 
A भाळ भूसुतस्य च॥ ३९ ॥ 
जळे ७ डर 
' भको नकडंमी च परिभिः ॥ कब्जुछातव वी 


प्थे--फरहा-अववेदासिल, ये 
पुँठा वथा वषराशिको शकटे 
ह मेप वथा वृश्चिक राशिकी और मंगठकी ह न 
a (ली शकले हैं तथा मकर और कुंभ राशि दिदानोने E 
कही, उल्खारिज अतवे खारिज, ये राहु, केतकी शकल हैं. कथा कुंभ औ 


७. -- मकरो रै ॥ ५० 


च इन्कळीपं साबितिं च स्थिराहयम ॥ दि: भावाह्ययं 
ब्ेरिणं दासिलं.तथा ॥ ५१ ॥ बन | 
, . अल्कलीवसंज्ञक संव शकलं चरसज्ञक | 
~ कही हे वारिज वथा दाखिल शकं कल मत 
` शकलोंकादिक आगे हिखेहुएं चकमे स्पष्ट समझो” ॥ व ॥ के 
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१२, `. रमलनवरत्नम्‌। 


अथ शकलानां णवणादे।ी . 
ढह्यानं नाह्यणो गोरो धर्मासक्तश्च पण्डितः ॥ मिष्टवक्तामिष्ट- 
शुरू च हस्वत्रीवश्च नीलहक्‌ ॥ ५९॥ " 
- अथे--अब शकर्लोके गुण और वर्ण आदिको कहतेहं-लक्यान' शकल ब्राह्म - 
ण, गौरवण, धमम आसक्त, पंडित, मीठा बोलनेवाला, मीठा भोजन करनेवाला, .,, 
छोटी ग्रीवावाठा, और श्याम नेत्रांवाला है ॥ ५२॥ | धुक 
देवगृहे तपःस्थाने चोपाः्यायगृहे स्थितिः ॥ माणिक्यं च | 
सुवण च श्रेष्ठधश्च सुंदरः ॥ ५३ ॥ कब्जुल्दाखिल़क॑ शर्ट 
क्षेत्रं गोधूमवणकप्‌ ॥ मिष्टवाक्य शयामनेत्रं शिल्पक्षं मध्य- 
मोचकप ॥ ५४ ॥ 


टे ९ देवत a कस ७७ 2 
अथ-_देवताके घरमे, तपस्थानमें, पाठशाठाके स्थानमें स्थिति है, ( माणि 
र ८, ~ क्ल ५ 
क्य ) रत्न सुवर्ण ( श्रेष्ठ गंधको ग्रहण करनेंवाठा ) सुंद्र है॥ ५३ ॥ कब्जुल्दा- . 


: खिल श्रेष्ठ क्षत्री हे गेहूंसरीखे वर्णवाला है,मीठा बोलनँवाला तथा श्याम नेत्रवाठा है 


(शिल्प ) चतुराईको जाननेवाठा तथा मध्यम उँचाईवाला है ॥ ०४ ॥ कर 
ऋयादिके च कुशे रथ्यादिवालये स्थितिः ॥ पण्यां स्वण- . . 
सुवास च माणिक्यं मिष्टमुक सदा ॥ ५५ ॥ कब्चुळ्सारि- 

` जमशुभ म्छेच्छमन्यायतत्परं ज्ञेयम्‌ ॥ वदनं ्रणांकितं च 
माजारहशं च दीषरवम्‌॥ ५६ ॥ म 
अर्थ खरीदने बेचनेके व्यवहारमें निपुण रथ्या ( गढी) और देवस्थानमें 
तथा दुकानें स्थिति रखता है और सोना,सुंद्रवख्र, ( माणिक्य ) रत्न इनको भो- 
गनेबाठा ) तथा मिष्टभुक्‌ (मीठा भोजन करनेवाला ) है ॥ ५५ ॥ कब्जुट्सारिज 
अशुभ है, म्लेच्छ है,और अन्यायमें तत्पर जानना (ब्रण) घावसे चिन्हित शरीरवा- 


काल 


A 


. हा और विलाइसरीखे नेत्रोवाला तथा दीषं शब्द करनेवाला है ॥ ५६॥ _ 


` कोच कयीत सल एह च ॥ तिसरे 
वास नि्यस्थानि च छोहपापाणम्‌॥ ५७ ॥ जमात गोषः . | 
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त 


1 


लाला 


| 
र 


नेवा 


भापषानुवाद्समठंळतम । ` 


व्ण थर च चित्रढेखने निरतम्‌ ॥ युणवाच सुवर्णकरार्ः 
व्ययशीठे हिसान्वितं वैद्यम्‌ ॥ ५८ ॥ ; 


अर्थे--काला तथा पीठा वर्ण,बडे दांव हैं तथा चुगठखोर हे, कडुवा,मिय मान- 
` नैषाठा, निद्ति स्थानमं वसनंवाठा, ठोह, पत्थर) इनको भोगनेवाठा है ॥५७॥ 
जमात शकल, गेहूंसरीख वर्णवाला है,शूद्ठ है, चित्रोंके लिखनेमे रत है, गुणवान है, 
सानाक काममें निपुण, खर्चनेंके सभाववाला, हिंसासे युक्त, और वैद्य हे ॥५८॥ 
. केष्गेक्षण चातिशुम॑ दीघास्यँ मिष्टमोजने च रतम्‌ ॥ कशलं 
. सँयेः करणे पठनस्थानं च हरितवणेप्‌ ॥ ५९ ॥ फरहास्यश- 


कलं च द्वीपदेह गौराम॑ लिपिकृशर्ल च हास्यदृत्िप ॥ मि- 
न्भूस्तसितकटाक्षमो8सह्ष्म॑ मुक्ताढयं स्थलसुभगं च मिः 
एभोज्यम्‌ ॥ ६० ॥ | 


अथे- काले नेत्रवाला तथा अत्यंत शुभ है, बड़े मुखवाठा, मीठे भोजनमें 
रत है; संधि (मिलाप) करनेमें निपुण, पठनस्थानमें रइनेंवाला तथा हरित वर्णवाठा 
| है ॥ ५९ ॥ फरहा शकठ दीर्घ शरीरवाला, गौरवर्ण, ठिसनेंमें निपुण, हास्यवृ- 
~ ¬ तिवाठा, कटीहुई भ्रुकुटियोंवा ला, काले नेत्र, सूक्ष्म ओष्ठ, मोतियासे भूपित,स्थठमें 

. , प्रीविवाला, मीठा भोजन करनेंवाठा है ॥ ६० ॥ 


उक्रलाख्यँ शकं च कृष्णवर्णे दोषोस्यं मलिने च हीनजाः 
तिम्‌॥ श्यामास्यं लधिकारपनेत्रुक्तं केशाहयं बहुइशळं च . 


शाकपण्ये ॥ ६१ ॥ काराएह च परिखां पक्षिस्थानं च सांप- 
कारजलगुक्तम ॥ पिशुनं धातो वँगं पाषाणे ङृष्णपा- 
षाणम्‌ ॥ ६२ ॥ | | 


अभै--उकला शकल काले वर्णवाठा है दीर्ष तथा मलित्न मुखवाठा, हीन 
जाति है, श्याममुख और अत्यंत छोटे नेत्रयुक्त तथा डेशसे युक्त है, शाककी दू- 
कानमें ( व्यवहांरमें ) अत्यंत निपुण है ॥६१॥ कारागृह ( कैदखाना ) पत्तियोका 
स्थान, अंधकार वथा जठयुक्त स्थान है, चुगठी करनेंवाठा है, वंगधातुमें काठे पा- 
पाणमें ( रुचिवाठा ) है ॥ १२ ॥ सम क बन | 
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| १४ .  रभठनवरत्रम्‌। 
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जकीश कृष्णवर्ण कृषिकरणरतं कृष्णनेत्रे इषं गेहे कृत्ये स- 
मर्थ मळिनशखयुतं ग्राम्पवासँ च दीम ॥ दास्यादी कृत्य- 
युक्त नखरदसुृढं त्वम्लथकू चाठसाढयं -मिथ्यावा्पनेत्र 
\ त्वतिरवसहितं छोहपाषाणकृष्णण ॥ ६३ ॥ इ्रार्यं क्षत्रिय ` 
` शूरं शस्रवैद्ये च तस्करं ॥ हिसायुक्त तथा निंध नापितं 
ठोहकठकम्‌ ॥ ६४॥ - 


अर्थ- अंकीश शकल कृष्णवर्ण है, सेती करनेमें निपुण काठे नेत्रवाठा, कुवेष 


( दुर्बडवेष ) घरके कामोंमें समर्थ, मठिन मुखवाला, ग्राम्य ( गँवार ) पुरुषोर्मे 
वास करनेवाला तथा दीष रूपवाला है, दासीआदिके छत्यमे युक्त) चढ नख तथा 
दृढ दांतांवाला, खट्टा भोजन करनेवाला, आठस्ययुक्त, झूठा, छोटे नेत्रोवाला, 


अत्यंत शब्द्‌ करनेवाला, लोह, काला पाषाण ( पत्थर ) इनमें रत हे ॥६३॥ हु- . 


मरा शकल क्षत्रिय है, शूरवीर है, शस्रका पेय है ओर चोर है, हिंसासे युक्त तथा 
निदित ओर नापित ( नाई ) जाति ओर ठोहका कार करनेवाला है ॥ ६४ ॥ 


'- कुङिम्रियँ पीतनेत्रै बणाङ्कितबहच्छिरप्‌ ॥ मध्यमोच्च तिक्तः 


_ रसं वनाद्विगहरे स्थितम्‌॥ ६५ ॥ बयाजं शकलं गोरं बा- 
९ हाणं गमनान्वितम्‌ ॥ सुखान्वितं सिड्युत श्रेष्ठं देवाचने 
, रतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
- अर्थ झ्ेरमे प्यार करनेवाला, पीठे नेत्रवाठा व्रण, ( घाव ) से चिन्हित, 


. बढे शिरवाठा, मध्यम उँचाइवाठा, कड़वा रसग्राही है गव्हर वन तथा पर्वंतर्म रह- 


` ताहे ॥६५॥ वयाज शकठ गौरवर्ण, ब्राह्मण है, सुखसिद्धिसे युक्त है, श्रेष्ठ है, दे 
` वपजामे रत है ॥. ६६ ॥ 
। मध्यमोचं 'वतुळास्यं श्यामंनेत्रं वचः प्रियम्‌ ॥ कपूरादिसु- 
 _ गंझाढयं मौक्तिकानां क्रपान्वितम्‌ ॥ ६७ ॥ जलवृक्षयुतं स्थानं 


` न्वित ॥६८॥ 


श्ेक्षं सुशोभनम्‌ | सिशान्नं दुग्पसंयुत्त॑ बिस्वाह्यं हद्‌ 
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आपषानुवाद्समलंछतम्‌ |. * _ पष 
| अथे--मध्यम उँचाईबाठा, गोलमुखवाला,श्याम नेत्रवाला, प्रिय वचन बोल" 
नेवाठा, कपूर आदि सुगंधिसे युक्त, मोतियोंके व्यवहारमें युक्त, ॥ ६७ ॥ जल- 
` वृक्ष आदिसे युक्त स्थान है, सुद्र श्रेष्ठ वरह, मिष्टान्न दुग्धसे संयुक्त भोजनहै 
आर वेलपत्नोंका बिड़ा तथा पत्थर आदिकी गुफामे रहता है ॥ ६८ ॥ 


नुसतबा रिजशकळं क्षत्रश्नेष्ठ च राज्यकारयरतम्‌ ॥ धर्मान्वितं च 
| दीपदेह गोरं विशाठनेत्रै च॥ ६९ ॥ स्थानं नीरसमीपे सुभग 
| _स्वेणस्य हारकं स्वणम्‌ ॥ माणिक्यं र्लपण्यं वसनं श्रेष्ट 
। °” . च भोक्तारम्‌ ॥ ७०.॥ 


।  - अआथे--नुस॒द्खारिज शकल उत्तम क्षत्री है, राज्यकार्यमें रत हे, धमंसे युक्त 

।' और दीषं देहवालाहै, गौरवर्ण विशाल सुंदर नेत्रवाठाहै ॥ ६९ ॥ जठके समी- .. 
| ` पस्थान है, सुंदर ऐश्वयंवान है, सोनाको हरनेवाला, स्वर्ण माणिक्य रत्न इनको .. 
वेचनेंवाठा, श्रेषवस्रवाला, श्रेष्ठ भोजन करनेवाला है ॥ ७० ॥ 


बुखुद्दासिळ्शकडं गौरं वि्रं तपोन्वितं दीषेम-॥ दचास्यं 
|~ तिलयुक्त हस्वै विस्तीणनेत्रयुतम्‌ ॥ ७१॥ घाती सौवणेर- 
„ `. भते स्फटिक सिंधूत्यभं सुवस्धरम्‌ ॥ अध्यापनपठनाह सरसं 
| ोण्यं सुगेधयुक्तै च ॥ ७२॥ . ` ६. 
। ` अर्थ- नुखुद्दाखिल शकल तपस्वी, गौर ब्राह्मण है, दीर्ष है, गोल मुखबाला . 
| विलचिन्हसे युक्त तथा ऱ्हस्व ( छोटे ) देहवाला और बड़े नेत्रवाठाहे ॥ ७१॥ | 
| _. धातुम सुवर्ण तथा चांदी है, मणि है,समुद्झागसरीखी श्वेत कांतिवाठा, सुंदर वख 
| 


वाला, पढ़ाने पढने योग्य है, सरस भोजन और मुगंधियुक्त है ॥ ७२ ॥ | 


'- शि | 
वृ ` इंमठनवरत्नम्‌ । | “ | | 


वाला है, ॥ ७३ ॥ उच्चस्थलमे निवास है,.वन, पर्वत)कृवा) दुर्ग (किठा ) कोट आ- 
दिसे युक्त रहता है, ऊनके वरोंवाठा तथा देहमें आसक्त, और दुर्गधयुक्त हे ॥७४॥ 


नकी शङ्क क्षत्रिय गोरवणे कृशं पीतनेत भट स्थूळकण्ठकप॥ 
भरेष्वग्रगण्यं शिशोः सेवकं च स्वतंत्रे स्थित रक्तकेशायुधा- 
ढ्यम्‌॥ ७५ ॥ मांसादिभक्षणे सक्तं हरिदद्नान्वितं पु) ॥ 
स्थानं जलस्य निकटे सान्धकारं प्रकी्तितप्‌ ॥ ७६ ॥ 


Da अभ 


अथ--नकी शकल गौरवर्ण, क्षत्रिय है, ( छश) दुबला तथा पीठे नेत्रोंवाठा, 

शूरवीर, स्थूल कंठवाठा, योद्धाओँम अग्रणी (मुख्य) है, वालककी सेवा करनें- 

वाला, स्वतंत्र रहनेंवाला, ढाल वस्रोंवाला तथा शर्खांको धारण करनेवाला है 

« ॥ ७० ॥ मांस आदिके भक्षण करनेमें आसक्त तथा हरित वर्ण बस्रोंवाला,चतुर, 
जलके निकट अंधकारयुक्त स्थान है ॥ ७६ ॥ | 


अतवेदाखिर्छ दीपदेह॑ गोधूमव्णकम ॥ कृशदेहे चे सु 
खं मूभिज्ञमुरुदीधर्कप ॥ ७७ ॥ श्यामनेत्रै तिलयुतमुञ्- 
वस्तुप्रिय स्थलम्‌ ॥ वृक्षमूले जल़ाम॑ च बहुबृक्षगणे३- 
तप्र ॥ ७८॥ . म 
` अथे--अववेदाखिठ शकल दीर्ष देहवाला है, गेहंसरीखे वणवाला, इश श- 
रोरवाठा, सुंद्र मुखवाला, कटी अुकुटियांवाठा, बड़ी जंथोवाठा ॥ ७७ ॥ का- 
ले मेत्रवाठे तिठके चिम्हसे युक्त है; ऊंची वस्तुसे मिय है, स्थल वा वृक्षमूंटर्में नि- 
` बास है; जठसरीखी कांतिवाठा और बहुतसे वृक्षणणोंसे युक्त है। ७८ ॥ | 


9 


~> इजतमा शकलं प्रोक्तं शद्ग च नृपछेसकम्‌ ॥ गणकं गुणसं- 
पनन सन्द्रशमश्वलोचनप॥ के ॥ चित्रसस्तुप्रियं स्थानं पाठा- 

गारं सचित्रकम्‌ ॥ लाजावर्ते सपषधातुचित््नं सुकोम- 
ल दन... ... न 
अथे--इन्नतमा शकठ शूद्र कहा हराजाका ठेखक है,ज्योतिषी गुणास यु 
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डी और सुंदर दाढीवाला है ॥ "७५ ॥ बिचित्र वस्तु मिय है, पाठशाला स्थान है, 
सिहित स्थान है, ( ठाजावत्त ) मणि और सात साधु तथा विचित्र वर्खो- 
वाडा है, सुंदर कोमल हे ॥ ८० ॥ “ 


तरीसास्पं दं वैं गोराङ्गं दीपेदेहकश॥ असक्ताई ह ` 


क्षेत्र सुन्दरं मागंगामिनम्‌ ॥ ८१ ॥ सजछं पवृतस्थान॑ चारं 
राजगह स्थितिः॥ बहुपूल्ययुतं वस्तु भोजने मधुरप्रिय्र॥ ८२ ॥ - 
, ॥ इति शकानां गुणवर्णा दिस्वरूपकेथनम्‌॥ | 
_ अथ -चरिखा शकल गौरवर्ण, वैश्य है, दीषं देवाला है, असमर्थ ( कम- . 
जोर) शरीरवाछा, बड़े नेत्रवाठा, सुंदर है तथा मागमें गमन करनेवाला है ॥८३॥ 
जठसहित पववस्थान, चार ( राजाको खबर पहुंचानेवाठा ) (जासूस ) है; राजाके * 
स्थानभ स्थिति रखता है, बहुत मूल्ययुक्त बस्तु है, भोजनमें मधुर ( मीठे ) को 
प्रिय मानताहै ॥ ८२ ॥ | 
इति श्रीवेरीनिवासि० पण्डितवसतिरामविरचितर०भाषाटीकायां शकलानां 
गुणवणन स्वरूपकथनं च समाप्तम्‌ | 
अथ स्थानानां संज्ञा। 
आय तुग्य समं दिङमितं च स्याद्वतादं केनत तदेव ॥ ` 
नेत्ेष्षटो लामकम्मामलास्मं ज्यं विज्ञैः पणफरास्यं तदेव ॥ . . 
॥ ८३ ॥ ठतीयषष्ठाइदिनेशत॒ल्पमापोक्षिम जायळसंशकं | 
च ॥ विश्वादिकानां च चदुषटयानां वहुदलय॒त॑ स्यादवताद- 
संशकम्‌ ॥ ८४॥ ' े | 
अर्थे--अब स्थानोंकी संज्ञाको कहते हैं-पहिछां, चौथा,सातंवां,दर्शशां इन प- 
रोको अवतादसंज्ञक तथा केंद्रसंज्ञक कहते हैं. दूसरां,आर्टवां,गयारहंबाँ,इनको मायंल- | 
संज्ञक तथा पणफरभी तिसीको कहते हैं ॥ ८३ ॥ तीसरां, छडा ६, नवमा LN 


बारहवां १२, इन घरोको . आपोहिमसंज्ञक तथा जायठसंन्ञकभी कहते ह. | 


संज्ञकः कहते हैं अर्थात्‌ वतृद्वताद्‌, ऐसी संज्ञा है ॥ ८४॥ | 0 
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३८... ; „ रमलनवत्नरम्‌ । 
आग्नेयं वायवं चाप्यं पार्थिवं च चतुर्थकम ॥ चतुरावचिती शे” 
यम्राथोहादितिलकम्‌ ॥ ८५ ॥ अमि्वागुस्तथा तोयं प्रथिवी 
'च चतुष्टपम्‌ ॥ एंकेकशकछे शेयमपि तल एयर परथङू ॥ ८६ ॥ 
अथे--ऑथ्न, वायु, जढँ, पशवी, ये चार तत्व पहले घरसे आदि लेके, 
चार आवृत्ति करनेंसे सोलहवें घरतक जानने अथात्‌ १६ शकलठांमें इनमेंसे १ 


तत्व प्रधान रहताहै ॥ ८५ ॥ अग्नि) वायु, जठ, एथिवी ये चारों तत्व एक २ 


शकलमेंभी पथक्‌ पृथक्‌ रहतेहे ॥ ८६ ॥ 

आय लाभं सप्तमं पञ्चमं च धर्मं वित्त खेन्दुगेहै शुभं. स्यात्‌ ॥ 

वह्निं तूये मध्यमं संप्रदिष्ट पष्ठाष्टान्त्यै निन्दिता वै “गहाश्रि 

॥ ८७॥ विशाशर्दे सी स्य चोक्ते शकास्तार्दे स्याड- 

. नास्यं ग्रहस्य ॥ साक्षी तेयो पष्ठी च गेही तार्तीयस्य 

षोडशीं सुखस्य ॥ ८८॥ 0. 
अथे- आच १, ग्यारहवां ११, सातवां७, पांचवाँ ५, नवमा ९, दूसरा ३, 

दशवां १०. घर शुभ है; और तीसरा ३, चौथा ४, घर मध्यम कहाता है; छठा६, 

आठवां <, बारहवां १२ ये घर निंदितः अथात्‌ अशुभ कहाते हैं ॥८७॥ 


तेरहवीं १३, आठवीं ८, शकठ पहंठे घरकी साक्षी हैं. चौदइवी १४, सातवीं ७, - 


शकल दूसरे घरकी साक्षी हे. और पांचवां तथा छठा६ घर तीसरे घरके साक्षी हैं. . 


चोथे ४ घरका साक्षी सोलहवां १६ घर है.॥ ८८ ॥ . 


 पुत्रस्य नन्दं दशमं रिपोश्व मद्स्य लाभ व्ययभं च शृत्योः ॥ 
श्रेन्द॒ नन्दस्य रिपुः खभस्य घूनं च लाभस्य गजं व्ययस्य ` 
॥ ८९ ॥ विशवस्याययं शक्रगेहस्य वित्तं पञ्जेनदोश्र नन्दसडस्यं 
चपस्य ॥ तू जय साक्षिगेह ग्रहाणां सर्वेषां. स्यात्साशिगेहं 
'शेरेन्दु: ॥ ९०॥ ` 22 


` अथे--पांचवे ५ घरका साक्षी नवर्मा घरै; छठेका देशवाँ, सातवें ७ का | 


= ग्यारहवां १३, साक्षी हे; आठवें ८ का वारहवाँ १२ साक्षी है; नवर्मेका ५ साक्षी 


१४ पद्रहबा है; दृशम घरका साक्षी छठा ६ पर है; ग्यारहवेंका ७, और . 
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भाषानुवादसमरंछतम्‌ । वप 


4... आठवां < पर वारहवें १३ का साक्षी हैं; ॥ ८९ ॥ तेरहवे १३ का१, चोद्‌ 
| . हव १४ का ३, पद्रहव १५ का ९, सोलहवं १६ का ४ साक्षी है और सब- 
॥  घरोंका साक्षी पंद्रहवां १० घर है ॥ ९० ॥ 
प्रस्तारस्य प्रांझ चतुष्कं ग्रहाणां शेयं व्विरन्महान्त॑ + तंदेव ॥ 
पञ्चादीनां वेदसङ्स्याग्रहाणां पराः प्रोक्तं तदनातास्यसंज्म ॥ 
॥ ९१ ॥ नवमादिचतु्कस्य संज्ञा इत्वडदा तदा ॥ विश्वाः 
दीनां चतुष्काणां जावादातं प्रकीरतितम्‌॥ ९२ ॥ 


८।इन चार घरोंकी बनात संज्ञा है ॥५१॥ और नवमां आदि। ९१०११ । १२ 
1. . = इन चार घरोंकी मृत्वछद्‌ संज्ञा है; और वेरहवां आदि १३।१४।१५।१६।इन चार 
| ` परोंकी जावादात संज्ञा कही है,॥ ९२ ॥ _ 
| इति श्रीसनाढ्यकुळावतंसपरमसुखोपाध्यायकृते रम्लन- 

वरले संज्ञारल प्रथम समा तिमगमत्‌॥ 


इति श्रीवेरीनिवासिगोइवंशोद्भवदिजशाठ यामात्मजपण्डितवसतिरामविरचितरम्छ 
नवरत्नचन्द्रिकानामभाषाटीकायों संज्ञारत्नं प्रथमं समाप्तम्‌ १॥ ` 


अथ हितीयं बलाबलं रत्रम । 


शुभाशमस्य दातारः सबलास्तफलप्रदाः ॥ निला निः 
. एफला जेयास्तस्माद शेयं ्रलाबळम्‌॥ १ ॥ अञ्निवास्वोस्तथा 
` नीरम्म्पोर्मिथः सोहदं वैपरीत्ये मिथः शजुता ॥ अशिमृम्योस्तथा i गर 
` नीखायोमियो मध्यम सौहद कब सदा ॥२॥ | ॥ 4 


CC-0: Mumukshu:Bhawan Varanasi 0060, 1. Digitized by eGango! 


„ ` आथ-अस्तारके पहले चार परोकी उन्महाँत संज्ञा है. पांचसे आदि।५।६।७ 


a 


२०. ० रमठनवरत्नम्‌ । | 
“अथ--अब दूसरे बलाबठ नामक रत्नको कहते हैं:-शुभ अशुभ फठके देनेंवाली 
` शकठे जो यदि सबैल,(बलवान्‌) हों तो वैसाही फळ देनेंवाठी हैं; नि्बल,(बलरहित) हों 
वो बुरा फल नहीं देती हैं. इसलिये वठावठ विचारनाही योग्य है॥ १ ॥ अग्नि 
वायुकी, जल भूमिकी,आपसमे मित्रता है और इससे विपरीत हो तो आपसमें श- 
जुवा जाननी, अग्नि भूमिकी, जलवायुकी, मध्यम पीति है. ऐसे सदा. जानना॥२॥ 


अगिपादीनि खण्डानि ताग्ेया दिगरृहेष च ॥ गतानि सबला- 


नि स्युमित्रगेहै तथेव च ॥ ३ ॥ यदा शत्ुगृहे तिष्ठेइळं तस्य दत 


न विद्यते ॥ मध्यमास्ये गृहे खण्डं बळं मथ्यं भवेत्तदा ॥ ४ ॥ 
-अथ- अग्नि आदि तत्वोंके खंड अग्नि आदिकोके अथात्‌ .अपनेही परॉमें 
2 हाँ तो ed जानने; तथा मित्रके परमें स्थित हुएभी बलयुक्त जा- 
॥ ३ ॥ जो यदि शजुके घरमें स्थित हो तो उसका बल नहीं है, मध्यम घरमे 
"शकल हो तो मध्यम बल जानें ॥ ४ ॥ 2 र नक 


एवं बै स्वंगेहस्थसण्डस्प प्रथमं ततः ॥ पङ्गिहेक्यभेदैन 
दितीय॑ बढपुच्यते ॥ ५ ॥ शङ्नं प्रथमं गेहमब्दहारुय॑ दि- 
तीपकम्‌॥ बिजदहास्ये तृतीयं स्पाचुतुथभबजद स्पृतर॥ ६॥ 


A 
से 


अथे--ऐसे स्वगहस्थ अथात्‌ प्रस्वारके घरका बलावल देखना पहले कहा है, 


अव पंक्तिघरके भेदकरके दूसरा बठावल कहते 
र डकरक दूसरा बठावल कहते हैं॥ ५॥ पहिला घर शकुन है अ- 


जद्‌ पंक्ति है ॥ ६ ॥ 
पा च मिजाजास्यं पर हफास्यमीरितय्‌ ॥ सप्तम चास्सहा- 
च कम एषां च कृथ्यते ॥ ७ ॥ शृकुनस्प च पङ्त्तयां 


हि कारणं नान्यदस्ति वे ॥ तेय 
` स्पवेशंगर ॥ ८ ॥ सेव तें शक स 


द ञ्ज अ मिजाज नामक पंक्ति है, छ्ठी 


थांत पहले शकुनपंक्ति है, दूसरी अब्द्हर्पक्ति है,वीसरी विजदह पंक्ति है, चौथी अवः 


हु कहलाती ''पा ह) इस मकारसे इनक डा चे 
2 हे कारण नहीं है इनका क्रम कहा ह,॥ ७॥ शकुनपंक्तिमें तो कोई 
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९० 2 
हफापक्ति है, सातवी अस्सह एं- . 


) वहाँ स्वभाव अपने परो ४ ; 
i नक तेही | “कठ अपने घरमे मात हुई जाननो ॥८॥ ` | 


५5% 


भाषानुवादसमँछतम्‌ । २१ 
अव्दहास्यं दितीयं तु तस्य कारणमुच्यते ॥ एकैकशकले * 


चास्ति तत्वानां च चतुष्टपप्‌ ॥ ९ ॥ ऊर्ध्वादषः क्रमेणेव व | 
नादीं सदेव हि.॥ कश्रित्‌ प्कटरूपेण गुपरूपेण कश्चना।१०॥ 
अथं--इसरी अब्दहपंक्ति है तिसका कारण कहते हैं:-एक एक शकलमें चार 


चार तत्व हैं॥९॥ ऊपरसे नीचेको आना,इस कमसे अग्नि आदि तत्व सदाही एकर 
ha] he अले * मं ८ 
शकठम रहते ह, वहां कोई तत्व प्रकट रूपकरके है,कोई गुप्तरूपसे रहता है ॥१०॥ 


te 


` - प्रकटं बिन्दुरुपेण शुं रेखात्मकेन च ॥ तस्मात्‌ प्रकटतलस्य 


९ 


सङस्या कायां मनीषिभिः॥१ १ ॥ अइ्दहास्मे च ये वर्णाश्रा- 
शयादिए नियोजपेत्‌ ॥ अकारस्पैकसङ्ख्या स्पाइकारस्य इः 

ये स्पृतर्‌ ॥ १२ ॥ हु: 
अर्थे--बिंदुरूपकरके अकट तत्व रहता है और रेखारूपसे गुप्त ( अप्रकट ) 


तत्व जानंना, इसलिये पंडित जनोर्ने प्रकट तत्वकीही संख्या करनी ॥ ११ ॥ 
( अवृद्ह ) इस नामें जो वर्ण हैं उनको अग्नि आदि वत्योबिषे नियुक्त करै. 
जैसे अकारकी एक १ संख्या है, बकारकी २ दो संख्या है ॥ १२ ॥ 


दकारस्य चतुष्कं च हकारस्पाध्संस्पकर ॥ एवं तलक्रमेणे- ` 

व यस्य यस्याङ्कस॑मितिः ॥ १३॥ तदकतुल्यंगेहे तु शकल- 

स्य स्थितिभवेत्‌ ॥ यथा लश्मानके खण्डे केवल वहितलकर॥ १४) ४ 
अथ--दकारकी चार ४ संख्या है और हकारकी आठ < संख्या है, ऐसे 


वत्वोके कमकरके जिस २ अंककी ( संमिति ), संख्पाका जोड़ होके एक अंक 
आवे ॥ १३ ॥ उवनीही संख्याके घरमें शकलकी स्थिति जाननी. जैसे ठद्यान 


_ शकम्मे केवठ ( फकत्‌ ) अग्नि तंत्वही प्रकट है,अथाव ऊपरही एक बिंदु है इसलिये 
एक अग्नि तत्व तो प्रकट है अन्य गुप्त हैं ॥ १४ ॥ ह Eo 


० 


तस्याक्षरोऽप्यकारोऽस्ति तस्याडकश्रेक एव हि॥ तस्मादादे चा. 
ब्दस्य ठह्यानस्य स्थिति वंदेत्‌ ॥ १५ ॥ एवं तरीखशकढे 


 बैदतलं हि हशपते ॥ प्रकटलेन तत्रास्ते वेदसं -चा्दहार्प्‌ | 
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२२, * रगठनवरत्नम्‌ । 
“अर्थ-_तिसका अक्षर अकार है, तिस अकारका एकही अंक हे इसलिये . 


अन्दृह पंक्तिके पहलेही घरमें उह्यान शकलकी स्थिति है ॥ १५ ॥ ऐसेही तरीख ( 

शकठमें चारों . तत्व प्रकट दीखते हैं तहां अवृद्हनामक चार शून्य भकट- 

रूपकरके हैं ॥ १६ ॥ ; 
वेदानां च सड्स्याइमेकद्यब्धिगजोन्मितम ॥ तेषां योगः 


` पञ्चदरास्तस्मात्‌ प्दशे गृहे ॥ १७॥ तरीसस्य स्थितिः 
या न्द तस्य निश्चितम्‌ ॥ एवं कमेण स्वेषां खण्डानां च. - . 
स्थितिं कुरु॥ १८॥ | ह 
अथे--विन चार शून्योकी संख्या एक१, दोर, चार४, आठ८, ऐसे हुई 
तिनका ( योग ), जोइसे पंद्रह १५ का अंक होता है, इसलिये पंद्रहवें १५ ही 
वरम ॥ १७ ॥ तरीख शकठकी स्थिति जाननी अवूदह पंक्तिमें तिसकी . स्थिति 
“ऐसे निश्चय देखो. इसी कमसे संपूर्ण खंडो ( शकलो )की स्थिति क्ररनी ॥१८॥ 


यस्य ततं शप तस्याङ्गं नेव म्यते ॥ शेषे गेहे च तत्‌ , 
खण्ड जमात पोडशे यथा ॥ १९ ॥ ` अन्यलयोजञनं चास्य व- 
` पत तस्करस्य च ॥ रुपस्य कथने सङ्ख्या सन्तानस्यापि नि ˆ -. 
णये ॥ २० ॥ | 2 
९ र | 
* अथ--जिसका तत्व गुतरूप हो अर्थात्‌ शून्य न होवें विसका अंक ठड 
नहीं होता है । उस शकठको वाकी रहे घरमें स्थापन करे. जैसे हिका द 
सोठइमे घरमें स्थित है॥ ३५ ॥ चोरके रूप कहनेमें तथा संतानके निर्णय 
संख्या आदि इसका अन्यभी प्रयोजन है ॥ २०॥ | र 
एवभेव ख कॅमेणेव बिज्दुहे वर्णसंस्थितिः || अगा दिके तले- . 
उ से ९ सकेलड च॥ २१ ॥ वकारस्य इयं न्यं जकार्या- . `. 
क ! दार चढा हकारस्पाटकै सातय॥२२॥ 
अर्थ इसी कमसे रिज पैकि वर्णोकी स्थिति है. अग्नि आदि तत्वों ˆ 
. प्ण शकडो ॥२३॥.वकारकी दो २ संख्या है. जकारकी सात ७ संख्या है, 
दुकारकी घार ४ संख्या है. हकारकी आउ संख्या हे ॥ २२ ॥ “रही 
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भांवानुवांद्समठंकृतम्‌। ' . २३. 


प्रकट तलसङ्स्मेकयं तजुल्पे च गृहे स्थिति षोडशाङकाधिः ` 
के ठामै पोडशं शोधयेचतः ॥ २३ ॥ 'शेषाङ्कतुस्यं .शकळं 
बिज्दहे तत्र बुध्यताम्‌ ॥ तत्वानां तरित खण्डे फरंहास्ये यः 
था खलु॥ २४॥ छ 0 हक 
अर्थ- जकट रूपकरके तत्वोंकी संरुपाको एक जगह जोडे, जितनी संख्या 
हो उसही संख्याके घरमें शकलकी स्थिति जानन. जो यदि सोलह संख्यासे अधिक 


| ` - अंक आवे तो सोलहका भाग देवे ॥ २३ ॥ फिर बाकी रहे अंकके तुल्य घरमें 


बिज्दृह पेक्तिमें विस शकठको जानै, जैसे फरहा शकठमें तीन तत्व हैं ॥ २४ ॥ 


गां योश्च ममेश तेषां वर्णानि कथ्यंते ॥ वकारस्य जका- 
रस्य हकारस्येति कीतिंतम॥ २५ ॥ वकारस्य दिपडरुपाई 
` जकारस्याद्विसइरुपक ॥ हकांरस्पाष्टक शेयं योगे सप्तदर्श 
` स्मृत ॥ २६ ॥ MRS Fr: 
` अथे- अगि) वायु, भूमि, ये तत्व हैं. अब तिनके वणोको कहते हैं वकार, 
> णकार, हकार इन दीनोंके अंक हैं, ॥ २० ॥ वकारकी दो २ संख्या, जकारकी 
सात ७ संख्या, हकारकी आठ 2 संख्या हे. इन सबके योगमें सतरह १७ 
अंक भये ॥ २६ ॥ [ ०352. 
बोडशाँ शोधितं तत्र शेषं स्यादेकसङ्र्यकम्‌ | तस्माच प्रथमे गे- 
है परहा विज्दहे स्थिता ॥ २७ ॥ एवं कमेण सण्डानां सर्वे | 
षां विज्द्हे स्थितिः ॥ अङ्काभावे जमातस्य ग्रहं भवति षोः | 
उशप्रं॥ २८॥ ॐ य 


` इसलिये विज्दृहपक्तिविषे प्रथम घरमे फरहा शकल स्थित . हे ॥ २७ ॥ रेसेही i 


पर है. पटत. कि 
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/अन्यत्‌ प्रयोजनं चास्य वर्तते कथ्यतेश्युना ॥ कायावधेश्र 
यजजान तत्तदस्मादेव जागते ॥ २९॥ तृतीयपड्त्तयां संप्रोक्तः 
कमो रम्ठाउुसारतः ॥ अन्जदारुपचतुथस्य्‌ प्रकारः कथ्यतेऽ- 
बुना ॥ २०॥ 
अथे--इसका अन्यभी प्रयोजन है सो कहते हैं-कार्यकी अवधिका जो ज्ञान है 
सो इसही विजदहपंक्तिसे होता है ॥ २५ ॥ ऐसे रम्लशाख्रके अनुसार तीसरी - 
इस पंक्तिमें क्रम कहा हैः अव चौथी अवूजद पंक्तिका भकार कहते हैं ॥ ३०॥ ` - _ 
अकारस्य भवेदेकं वकारस्य दयं ततः॥ जकारे ज्वळनाङा- 
अर दकारस्य चतुष्टयर ॥ २१ ॥ तेषां योगे दशाङ्काः स्युस्त 
नेव ढंम्पते ॥ आयादशमपरयन्तं शकानां कर्म खेत ॥ ३२ ॥ 
_ अथे--अकार एंक अंक हैं. वकारके ही अंक है. जकारमें तीने अंक हैं. 
दुकारके चार अंक हैं ॥ ३१ ॥ विन सर्वोके योगमें. दशही अंक होते हैं, . 
इससे अधिक नहीं ठब्ध होते. वहां प्रथम परसे दशै घरतक शकलोंका 
क्रम ठिखे ॥ ३२ ॥ डट 
ठामादिनृपप्यन्तसण्डस्थानविषिं डुबे ॥ निधिगेहात्‌ पुनगेण्य॑ | 
लाभादीनां कमो भवेत्‌॥ २२ ॥ ढद्यानस्पामितले च प्रक- | 


40 च्य 


टलेन दृश्यते॥ तेवाऽकारवर्णोस्ति तस्याइश्रेक एव हि॥ २४ ॥ 
अथ--ग्यारहवे ११ आदि सोलहवें १६ घरतककी विधिकोभी कर है = 

धरसे फिर र तव ग्यारहवें व १ आदि परॉक्य क्रम होताहे ॥ हक । 

ह्यान शकठका अथितत्व प्रकट रूप दीखता है. वहां अकार 

एकही अंक भया ॥ ३४॥ __ हक वर्ण है विसका 


तस्मादाद्रै चाव्जदस्य ढद्यानस्प निवेशनम ॥ एवं दि र छ ॥ 

Sr या क, र तं - 
हमरा ब्याज च ततीयके । । ३५॥ पर तत्र त्रिसङ्ख्याईु का if 
तलारिजकेऽपिच। बयाजं शङ्ने पूर्व बयाज॑ हि तृतीयके ॥२६॥ 


१ अपि मार्ष मष कर्याच्छचोभङ्ग न काथ विद 


कुर्याच्छन्दोभङगं न कारयेदिति पि्रररास्रो न 
नामानि विविधमकारे्दीशितानि, "कियन हचनराच्छकल 
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भाषानुवादसमलंकृतम्‌ । : । - २५ 

९ ha पैक्तिके ~ छ 
अर्थे--इसठिये अवजद पंक्तिके पहले घरमें ठह्यान शकत रक्खी गई हे. 

` ऐसेही दूसरे घर हुमरा और तीसरे घर बयाज शकंल है. ॥३०॥ यहां तीन३ अंक- 

संख्या तो नुख्नुत्खारिज शकठमेभी है, परंतु शकुनपक्तिमे पहले बयाज है इसठिये 


tj 


वयाजही यहां तीसरे घरमै है ॥ ३६ ॥ 
इत बुखुतखारीज नवमा तीके ॥ कब्ज॒स्खारिजकेड़ी- 
शे चतुःसड्स्या भवेत्किळ ॥ २७ ॥ जड़ीशे शुभः 
तल दर्थे चेव तथाविधम्‌ ॥ तस्मादडीशकं तुरे विन्द तदः 
मिंसँश्रके ॥ ३८ ॥ 
` अर्थ-फिर इसलिये नुखुत्‌खारिज नवमे घरसे तीसरे घरमै [ ११ घरमें है ] . 
और कब्जुठखारिज, अंकीश, इनमें चारही ४ अंक संख्या होती है ॥ ३७॥ | 
अंकीश शकठमें शुद्ध केवल प्रथ्वी तत्व है, चौथाही तत्व खुळाहुआ है. इसडिये 
अंकीश चोथे घरमें है; क्योंकि चौथी बिंद प्रथ्वीतत्वसज्ञक है ॥ ३८ ॥ र 
स्थापित नवमातुर्ये कब्जुस्खारिजर्क व्यये ॥ उकठेजतमे प- 
असङ्स्याक शयते खलु ॥ २९ ॥ पूवा शकुनस्पापि उक्ठा- 
स्थानं च विद्यते ॥ तस्मातञ्चमंके गेहे उछ्कायाः स्थापनं कु- 
. तम्‌॥ ४०॥ MS 7 
अथे--और कब्जुद्खारिज शकल नवमं परसे चौथे घर अर्थात्‌ बारहवे १२ 
धरम स्थापित की गइ है और उकला तथा इज्जतमा शकलकी पांच संख्या दीख- . 
ती हे ॥ ३९ ॥ तहां शकूनपंक्तिमे पूवां डमे उल्लाका “स्थान कियागया है ॥४०॥ 
इजतमास्य दल यच्च शकुनस्योचरे स्थितम्‌ ॥ तदङ्गं नवमा- 
द्र चावसानं त्रयोद्शे॥ ४ hn ॥ तस्मात्रयोदरे गेहे इज- 
~ ममास्ये दळ इतम्‌॥ कब्जद्य खिलके षट्‌ चातवेखारिजक्रे तथा४२॥ 
अथे- और इञ्जातमा शकठ शकुनपंक्तिके उत्तरा (पिछले भागमें) है, इस्तः . 
लिये उसका अंक नवर्मेसे आगे पांचवे अथात्‌ तेरहवें १३ परमे है ॥४१॥ इस- 
डिये बिज्दुपंक्तिके) वेरहवें घरमेही इजातमा शकठ स्थापित की है. और कब्जुद- ` 
दाखिल, वथा अतबेखारिज शकठर्मे बिंदुवांकी, छह ६ संख्या होती है ॥ ४२॥ | 
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हक ` श्मठनवरल्नम्‌ । | 
" पूवव्यवस्थया षे कब्जुद्दासिठकं शतम ॥ अतवेखारिज ` 
चापि शकमेहे प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४३ ॥ संप्सड्स्या च फरह जुः 


बुदासिलके तथा ॥ फरहा समे गेहे नुखुद्दाखिळकं तिथो॥ ४४॥ | 


अधै- ( वहां ) पहलेकी व्यवस्थाकरके छठे घर कब्जुद्दा्लिठ है और 
अतवेखारिज शकठ चौदहवें १४.घरमें स्थापित की है ॥ ४३ ॥ फरहा और 
नुखुद्ाखिल शकठमै सात ७ ही संख्या होती है सो फरहा तो सातव घर और 


नुखुद्याखिल पंदरहवे १५ घरमे रक्सी है; क्योंकि ९ से पंदरहवां घर ७ संख्यापर हैः 


( यहां सव जगह नवमां घरभी गिनना चाहिये) ॥ ४४ ॥ 


नक्यष्टमे च नवमे चातवेदासिठं स्पतम्‌ ॥ दरामे तरिखा शेया 
जमातं षोडशे तथा ॥ ४५॥ अन्यसयोजनं तत्र तेददाम्यधुना 
किंढ ॥ वस्तूनां नामकथने चाइस्पानयने तथा॥ 8६ ॥ . 


अथे--भाठवें घर नकी और नपमें घर अतवेदाखिठ है, तथा दशवे घर व- . 


रिखा शकठ जाननी. जमात सोलहवे १६ घरमें है ॥४५॥ यहां औरभी प्रयोजन है 
सो अव कहते हैं-कि वस्तुआके नामकथनमै और अंक हार्नेमंशी इसका 
प्रयोजन आता है ॥ ४६ ॥ क 


. हुरीयस्पाब्नदारुपस्य व्यवस्थेय कृता मया ॥ पञ्चमं च मिजां- . 
जारुये कमं वक्ष्यामि तस्य वे ॥ ४७ ॥ ग्रहक्रम च तस्पाऽ- 


स्ति उध्याधःकमणेन वै ॥ भूमेश्नन्द्रह्देत्येज्यसयोरेप्ज्याए- ` ` 


किंणां कमात्‌॥ २८ ॥ 


` अथे--इस प्रकारसे यह मैने चौथी अवूजद्‌ पंक्तिकी व्यवस्था कही. और 


 पाँचवी मिजाजनामक पंक्ति है विसकेभी कमको कहते हैं ॥ ४७ ॥ बिस 
पंक्तिम De ७ भे > 
. (मिजाज हमे ) ऊपर और नीचेके मकरके यहाँका क्रम है. भूमि, चंद्रमा, 
उषे) शुक्र, सूय, मंगठ, वृहस्पति) शनि इन्होके कमकरके जानना ॥ ४८ ॥ 


` सुर्यादारन्य शुक्‍ज्ञशोतांशु इत्यादि । | ॒ 
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` १ भूमेरिति कथनेनात्र ह ज्ञेयं न १ रति कथनेजातर रकेन शि न त दा पा न्द | 
जगि मा य या वनका भरि re इंथ्व्याः । असव्यकेमिन्दु बिधुं . 
अमिभा वा इत्यादि वचनेन भूमिभेव . ुकेतुविम्मः इति। अत्र पूर्व OO | 


भाषानुवादसमढँछतम्‌ । SRS 


आकारे मण्डलानि स्युरुध्यर्यं कमेण च ॥ ग्रहेप्वहेत्वमः` 

कस्य तस्मात रविष्रेतः ॥ ४९ ॥ ` ततः शुकंजशीतांशम- 

का कमात्‌॥ भोमस्यागरे राइकेतू मिजाजास्ये तयं 
॥ ५०॥ ' 


. अथ्‌-कमकरके ऊपर २ आकाशम ग्रहोंके मंडल हैं परंतु, ग्रहोंम मुख्यता 
(प्रधानवा ) सूर्यकोही है इसलिये पहले सूर्य स्पापित करना ॥ ४९ ॥ पीछे शुक्र; 


` बुध, चंद्रमा, शनि, वृहस्पति, मंगठ इस कमसे जानने. मंगठसे आगे राहु केतु है 


मिजाज पंक्तिमें यह विधि हे ॥ ५० ॥ | 
दे दे खण्डे ग्रहाणां हि रव्यादीनों प्रकीर्षिते ॥ कब्जुद्दासि- 
ठक नुखुतखारिजे च रवेः स्पृतम्‌ ॥ ५१ ॥ प्रथम शकुने कब्जु- 
दाखिल हि प्रकीर्चितम्‌॥ तस्मात्‌ मिजाजे प्रथमे गृहे कब्जु- 
छदाखिछङप्‌ ॥ ५२ ॥ 
आर्थ-सूयं आदि ग्रहोंकी दो २ शकले कही हैं. कञ्जुद्दाखिल, नुखुत्सारिण 
ये २ सूंयंकी शकहें हैं॥५१॥ शकुनपंक्तिमें पहले कब्जुद्दाखिठ हे. इसलिये मिजा- 
जपंक्तिम पहले परमे कब्जदाखिलही शकल है ॥ ५२ ॥ 
वत्तते शुकखण्डे दे फरहापतवदा खिले॥ प्रथमं फरहा चास्ति प्र- 
. कृतेश्च विषयेगात्‌ ॥ ५२ ॥ नाङ्गीकृतं च तचस्माचदग्रेप्तवदा- 


. खिळम्‌॥ निवेशितं च प्रकृतेः साम्पतात्तदनेकधा॥ ५४ ॥ 


अथे--फरहा,अतवेदा खिल ये दो शकटें शुक्रकी हैं: शकुनंक्तिमे पहले फर- 


हाही शकल हे परंतु प्रकतिके बिपयय होनेंसे ॥ ५३ ॥ यहाँ उसका ग्रहण न किया 


किंतु. विससे आगे स्थित हुई अतवेदाखिल शकठ अनेक प्रकारसे समान प्रकृति 
(यहाँ दूसरे घरमै ) स्थापित की गई है ॥ ५४ ॥ » | | 

दे खण्डे च बुधस्यापि जमातेजतमे तयोः॥ जभातास्यं प्रः ` 

थमकं तस्मादत्र निवेशितम्‌ ॥ ५५ ॥ बयाजं च तरीसार्मं ` 

शशिनः खण्डकदयम्‌.॥ बयाजं प्रथमं तस्मादत्रापि प्रथम्‌ 

स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ १:22. हर : 
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२८ स्मलनवरलम्‌ । 2 
#पथ--जमाव,इज्जतमा ये दो शकर बुधकी हैं. जमात (शकुनमें) पहले है इ- 
सठिये यहां पहले ( तीसरे पैरमें) रक्सी है ॥५५॥ बयाज) तरिखा ये दो शकलँ: 
वंद्रमाकी हैं. ( शकुनमें ) पहले वयाज है इसलिये यहांभी प्रथम ( चोथे ) घरमें 
स्थित है ॥ ५६ ॥ न 
झूङ़ीशोकठके खण्ड रविजस्य प्रकीचिते॥ शने पूरवमुक्त- 
` लाइछटायाः परथमे स्थितिः ॥ ५७॥ ढद्याननुखुद्दाखीछे शरोः 
खण्डे प्रकीचिति ॥ प्रथमं लह्यानशकछं तस्माह्यानक घ- 
MURS a 
अथे--अंकीश, उकला ये दो शकहैं शनिश्वरकी कही हैं, सो शकुनपंक्तिमें 
पहले होनेंसे यहां प्रथम ( पांचवें घरमें ) उकठा शकल रक्खी गई हे ॥०७ ॥ 
ठह्यान, नुखुद्ाखिठ ये वृहस्पतिकी शकले कही है. (शकुनपंक्तिमें ) पहले ठह्यान 
शकल है इसलिये ( छठेषर ) लह्यान रक्वी है ॥ ५८॥ | ' 
हमरा च नकी खण्डे भौमस्मैव प्रकी तिते ॥ हुमरा प्रथमोक्त- 
ताचिविष्टात्रापि सा खळ ॥ ५९ ॥ तदग्रे राहशकर्लू कब्जु- 
` लूखारिजकं ध्रतप॥ एवं दलानामधानां स्थापनं च कृत 
डुः ॥ एव चापरखण्डानाप्गष्टानां नवमा ग्रहात्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ परा,“ नकी ये दोनों शकतें बुधकी हैं. शकुनमें पहले हुमरा होर्नेसे 
' यहां ( सातवें बरमें ) हुमराही. बैठी है ॥ ५५ ॥ तिस्से आगे कब्जुट्खारिज राहुकी 
शकठ आठवें घर ८ रक्सी है. मंडिवजनानें इसप्रकारसे आठ शकलोंका स्थापन 
* किया है. और इसी मकारसे नामें घरसे अगठे आठ खंहोंका ( शकलोंका ) (सूर्य 
आदि ग्रहोकेही कमसे ) स्थापन करना ॥ ६० ॥ er 
मि ठः ७ ° उक्तम्‌ 
हा पिळ सण्डकमणुदीरितम्‌.॥ मिजाजः का- . 
सिय वासरज्ञाननिणेये ॥ ६१ ॥ हासं रससङरुपै 
तत्स्थानस्य विधिं बुवे ॥ अगितल हि तले बस | 
ने स्थितम्‌ ॥ ६२॥ . . ° ` `` रेखाः 
_ अथ--पह निजाज.पंक्तिविषे शंकठोके रखनेका कपर ७... „ . - 
_ क्ति कार्यको सिद्धि तथा वारके निश्चय रोके वि केही hr pan 7] 
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हे ॥ ११॥ छडी इफ 


क आपानुवादसमठंछतम . | शड 
नामक पंक्ति हे तिसके स्थानोंकी विधिको कहते हैं-सब तत्वोमें अग्नि तत्व मुरूए है 
सो लह्यान शकठमें स्थित है ॥ ६२ ॥ 
- तस्मादाद्ये च ठुद्याने इतमन्पत्तमं श्रृणु ॥ वणाम्राये लका- 
राख्य प्रथम्‌ बह्मणा कृतम्‌ ॥ ६३ ॥ अकारं चास्तिः ढह्याने 


तस्मात निवेशितम्‌ ॥ अङ्कीशं तितीये यत्कीितं तहि- 
षिं बुवे ॥ ६४॥ 


- ` आथ्‌--इसकिये पहले घरमें लह्मान रक्सी है. अन्यं कमकोभी सुनों-वर्णोंकी 
मयांदामे पहले अझाजीने अकार किया हे ॥ ६३॥ सो अकार ठह्यानमें है 


इसलिये पहले घ्रमें स्थापित की है; जो कि दूसरे घरमें अंकीश- रक्खी है उसकी 
विधिको कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


लद्यानस्प विरोधीद शकं तत्र संस्थितम॥ वायोविन्दुश्च 
ुभ्रायां स्थितं वर्ण वकारकम्‌॥ ६५ ॥ तस्मात्तृतीयगेहे वै इम्रा- ` 
खण्डस्थितिः कृता ॥ बयाजं तदेपरीत्ये स्थितं गेहे चतुर्थके ॥६६॥ 


अथे--पह शकल ठह्यानकी विरोधी है इसलिये तहां दूसरे घरमें स्थित है. - 
हुमरामें वायुकी बिंद और वकार स्थित है ॥ ६५ ॥ इसलिये हुमरा शकठकी 
स्थिति दीसरे घरमें की है, बयाज शकल तिस ( हुमरासे ) विपरीत है इसलिये 


, चौथे घरमें स्थित है॥ ६६ ॥ 


विरोषिलाचत्समीपे सवेखण्डेष्वय विधिः ॥ केवलेनेव तलेन | 
चाभिवायूजवेन च ॥ ६७॥ गृहाः खण्डदये जाताः नीरमूर... 
ग्योर्विलोमतः ॥ एवं केवलतलेभ्यः कमात्‌ खण्डचतुष्टयम्‌ ॥६८॥ 
अथे--पिरोधी होसे तिसकें समीप रक्सी हैं, सभी खंडोंमें यह विषि जान- 
लेनी. केवल तत्वसे अग्नि, वायुसे ॥ ६७ ॥ दो शकलोंविषे जल और भूमिके | 
विरोधसेही (चार ४) घर भये हैं, ऐसे फिर ( केवल ) एक २ तत्वसेही चार 
घरोंका क्रम भया है॥ ६८॥० ` | 
तत्वद्दयाम्यामन्यस्य खण्डस्य संस्थिति कुरु ॥ ४ नीरभूमी नीर हद 
स्थिते तले बुसद्दाखिङकै ख ॥ ६९॥ तेन पञ्चमगेहर्यं | 
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३० - रमठनवरन्रम्‌ । | ना मता 


“युखनुद्दाखिङखण्डकम्‌॥ रिपुगेहे च तत्पर्दी उसुत्स्वारिजक- 
स्थितिः ॥ ७० ॥ क | 
अथ--और दो तत्वोंसे अन्य शकलकी स्थिति कसे. जल और पृथ्वी तत्व 

नुखद्दाखिठ शकेठमें स्थित हे ॥ ६९ ॥ इसठिये नुखद्दाखिठ शकल पांचवें घरमें 


स्थित हे और इससे विरोध रसनेवाठी नुखुत्खारिज शकल छठे घरमै स्थित है ७० . 


वायुभूमिजडास्यानि तलान्यातवदाखिले | अतः सप्तमगे 


वे चातवेदाखिलं इतम्‌ ॥ ७१ ॥ ` अष्टमे तदिपर्यास स्थितं 


चातवखारिजं ॥ वहेवायोश्र भूमेश्च फरहायां त्रितलकप्‌ ॥ ७२ ॥ 

अर्थ- अववेदाखिल शकठमें वायु, पृथ्वी,जठ ये तत्व हैं इसलिये सातवे घ- 
रमे अतवेदाठिठ रक्खी हे ॥ ७१ ॥ आठवें घरमे तिस्से विपरौत रहनेवाली अ- 
तवेखारिज शकल है, फरहा शकठमें अग्नि, वायु, एशथ्वी ये तीन तत्व हैं ॥७२॥ 


 तस्मान्नगमके गेहे फरहास्थापनं कृतम्‌ ॥ नकी च दशमे गेहे 
वैपरीत्येन तत्स्थितिः ॥ ७२ ॥ तले दे वागुगम्योश्च कब्जुद्दा- 


लिठलण्डके ॥ तस्मादेकादरे गह खण्ड च कन्डुदासिठम्‌॥७४॥ ` - 


अथे--इसलिये फरहा शकल नवमें घरमें स्थापित को है, इससे विपरीत रह- 
नेवाठी नकी शकल दशव घरमें स्थित की है ॥ ७३ ॥ कब्जदाखिल शकरमें वायु 


ओर पृथ्वी ये दो तत्व हैं इसलिये कब्जुद्दाखिल शकठ ग्यारहवें घरमें स्थित है ७४ 
'दादशे तदिपयासँ कण्छुल्सारिजकं शतम ॥ जमातोकल- 
` केजल्ातरिसाश्च चतय ॥ ७५॥ विश्वे चतुदेशे पञ्चः 
दरो पोडशके इतय ॥ एवं च हारफास्यायां पङ्तयाँ जेयः 


__ जनोंनें ऐसा क्रम जानना ॥ ७६ ॥ 
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` पंक्तियोंका कारण पूव आचायौके अनुसार किया है ॥ ७८ ॥ 


भाषानुवाद्समठंळतम्‌ । र ३१ 


परं तक्षररीत्यायं कमो म्लेच्छेः प्रकीत्तितः ॥ अस्सहास्यस्य 
श्च स्थापने कारणं गृहे ॥ ७9 ॥ न दृष्ट न कृतं तस्मा- 
त्त्तवेव घृतं मया ॥ कारणं सप्तपड्ीनां कृतं पूवानुसारतः ॥७८॥ 
अथे--परंतु अक्षरांकी रीतिसे यह कम म्ठेच्छोर्ने कहा है. ओरं अस्सह नाम- 
क पंक्तिके घरमै स्थापन करनें विषे कोई, कारण ॥ ७७ ॥ नहीं. देखा न सुना 
इसीसे मैंने वह पंक्ति तिसो भकारसे ( ज्याकी. त्यो ) स्थापित की है. ऐसे साद 
पुनश्च सुखबोधार्थ बाढानां हि क्रम डवे ॥ शङ्नस्य 
` कमः पूरवप्रोक्तो हि विषिना सटु ॥ ७९ ॥ bn कथ्यत 
पश्चादव्दहार्यं यथाक्रमम्‌ ॥ ठद्यानं इमरा च च्‌ 
बयाजकम्‌ ॥ ८० ॥ ॒ 
आर्थ-फिरभी वाठकोंको सुसपूर्वक बोध होनेके ठिये स्पष्ट कहते हे. शकुन 


: पंक्तिका तो कम विधिपूर्वक पहलेही कहा हे ॥ ७५ ॥ अव फिर अब्दह पंक्तिको 
, यथाक्रमसे कहते हैं उद्यान १, हुमरा २, नुखुत्सारिज ३, बयाज ४, ॥ ८० ॥ 


कब्जुलखारिजकेजमे चातवेखारिजं तथा ॥ अड़ोश चो" 
कला कब्जुद्दासिळं फरहाभिधप॥ ८१ ॥ ुुद्दासिळ्‌ नकी | 
चातवदाखिछै तरिखाभिधम ॥ जमातमब्दंहे पड्ततयां कमेण . 
कथितं मया ॥ ८२ ॥ क. 

. अभै--कब्जुल्खारिज ५, इथॉतमा ६, अतवेस्धारिज ७) अंकीश ८, उकला 
५, कब्जुद्ासिठ १०, फरहा ११, ॥ ८३ ॥ नुखुद्ाखिठ १२, नकी १३, अत- 
बेदाखिल १४, तरिखा १५, जमात १६ इसमकार क्रमकरके अब्द्हपक्तिम ये 
शके कही है ॥ <२.॥ ब 

फरहा ढद्यानक चांतवदाखिल च बयाजकम Li रि 
ब्जुखारीज इमराडीशकी तथा ॥ ८३ ॥ अतवेखारिनै रद चव I र 
' चोळिजत्मा च जुसुदाखिछम्‌ ॥ अतपेसारिग चेव नकौ 
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३२ * रमठनवरत्नम्‌। . | 
> अथे--भौर फरहा १, उह्यान २, अतवेदाखिठ३,बयाज ४, वरिखा ५, क- 
- ब्जुल्खारिन ६, हुमरा ७, अंकीश ८, ॥८३॥ नुख़त्खारिज ९, उछा १०, इच्ज- 
_ तमा 9,नुखुद्दासिठ १ २,अतवेखारिज १ ३,नकी १ ४,कब्जुल्दाखिठ १५, ॥ ८४ ॥ 
जमातं विज्दहास्यांयां पङ्क्यामेव कमी भवेत्‌ ॥ ठद्या इमा 
` बयाजास्पमङ्कीरयकलाभिधम्‌ ॥ ८५॥ कन्बुद्दासिलं फरहा 
नकी चातवदाखिल्य ॥ तरिखा जुुसारीजं कब्जुरखारि- ` 
जक ततः ॥८६॥ र 
९ पंक्ति - 0 इसभकरसे र i 
. अथ जमात १६ विजुदहपंक्तिमे इसभकरसे कम हे. और लह्यान १, हुआ 
२, बयाज ३, अंकीश ४, उकला ५, ॥ ८५॥ कब्जुद्दाखिल ६, परहा ७, नकी 
<, अतवेदाखिठ ९, तरिखा १०, नुखुत्लारिण ११, कब्जुलखारिज १२, ॥८६॥ 
` . इजलातवसारीजे नुखुद्दासिङजमातके ॥ अब्जदास्यस्य प- 
कसत कमोऽयं गदितो मपा ॥ ८७ ॥ कब्जुद्ासिलं चातव- 
दाखिल च जमातकम॥ बयाजयुकडा उसा हुमा कव्युलखा- 
रिजप्‌ ॥ ८८ ॥ £ ६ 
अर्थ--इज्जतमा १ ३,अतपेखारिज १४,नुखु र ः र 
fad नुखुहाखिल १५ 
कम मैंने का कहा है ॥ ८७॥ ओर कवि क 
१, जमाव ३, वयाज ४, उकला ५, हह्यान ६, हुमा ७,कब्जुलखारिज ८,॥८८॥ 
नुखुतेस्खारिजँ फरहेजतमातरिखामिधम *॥ कशुः 
सीले नकी चातवसारिजम ॥ ८९ ॥ पङ्केमिजाजसज्ञायाः 
(रा ककयि जसश्ञायाः 
छाना कमो$कथि ॥ उदयानाङ्कीशको हुम्राबपामो चुः 
धृदाखिल्ण्‌ ॥ ९० ॥ 11000 प 
अथे--जुद्तखारिज ९,फरहा १०, इज्नतमा ११ | की 
. मुुहाखिठ १४,नकी १५, अववेखारिज १ ६, ॥८९॥ (ब Fe sn 


जाज नामक पंक्तिका कह है. और लह्ान, अंकीश ३. 
दाखिल ७, ९० ॥ ? 1 १) हुम्रा ३, बयाज ४) नुसु- 
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. भापानुवाद्समंछतमू । ` ` ३३ 
«२ जुँखुतखारिजकै चेवातवदासिलसारिमो ॥ फरंहा च नकी 
। कन्चुद्दासिठं खारिमं तथा ॥ ९१ ॥ जम्रातमुकंछेनत्मे त- ` 
. रिसाभयेवं कमश्र - हफांयाः ॥ 'ठद्यानातवदासिलमतवेखारि- 
| जनमातफहास्या॥९२॥ . 
अर्थ- जुखुतृखारिज ६, अतवेदाखिल ७, अतवेखारिज ८, फरहा ९ » नकी 
| १० , कबजुद्दासिठ ११, कब्जुल्खारिज १२, ॥ ५१ ॥ जमात १३ उकला १४, : 


इज्जतमा १५, तरिखा १६, ऐसे हरफ़ानामक पंक्तिका कम है. और उद्यान १ ) 
| अतवेदाखिल २, अतवेखारिज ३, जमात ४, फरहा ५,॥९२॥ ` 


| हमरा नकयुछा जषुत्सारिजदाखिलाभिषो कमशः ॥ कृब्ज- ` 
..... झदासिठसारिजबयाजावङ्कीशानि खण्डकानि स्युः ॥ ९३ ॥ 
` ` इब्नतमा तरिखा वे कम एव मसहास्यायार॥ एवं प्रोक्तः कमो , ` 
पे सप्तपड़ीनां प्रथकू पृथक्ू ॥ ९४ ॥ | 
`` अ्थे--हुमरा६, नकी७, उल्का <, नुखुतृखारिज५,) नुखुद्दालिल१०, कब्जु- 
दाखिल ११) कब्जुद्सारिज १२, वयाज १३, अंकीश १४, ये शकल ॥९३॥ | 


ओर इन्ततमा १५ तरिखा १६; ऐसे यह क्रम अस्सहपंक्तिमे है. इसमकारसे इन 
सात पंक्तियोंका कम अठग २ कहदिया हे ॥ ५४ ॥ >? 


इति सप्षपङ्गिस्थापनप्रकारः॥ ` ` 
॥ इति श्री० भापाटीकायां सपपद्विस्थापनमकारः ॥ | 


` इस्से आगे जो चक्र लिखा है उसमें इन सात पंक्तियोषिषे इसही भकारसे कार ` र 
ये सव शकल स्पष्ठ रूपसे ठिखी हे-- .' | br na 


नवरत्नम्‌ । 


रमठ 
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भाषानुवादसमलंकृतम्‌ । ` ३७ 


प्रयोजन च सवेषां पूवे कथितवान्‌ किल ॥ खण्ड प्रस्तारके ~ 
य॒त्र गृहे च पतितं किल ॥ ९५ ॥ शङ्नादिष पङ्गिपु त- 
दहे बल़वाद भवेत्‌ ॥ दिञ्यादिके गृहे यत्र यदि स्यादः 
धिकं बलम्‌ ॥ ९६ ॥ 

नोचिच्छून्यवळं क्षेयं बळमेवं विचारषेत्‌॥ इृष्टेेछं तृतीयं स्यात्‌ 
तत्प्रकारोऽभिषीयते॥ ९७॥ पश्षः्त्यन्योन्यसण्डानि सप्तमं 
सप्तमं एनः ॥ दादशेष्वेव गेहे नागरे हृष्टिः प्रवर्चते ॥ ५८ ॥ 

_ अथे--इन सोका मरयोजन तो पहले कहचुके हैं, और जो शकल भस्तारमें ` 
जहां ( मश्नके ) घरमै पडी हो फिर शकून आदि पंक्तिबिषे जिस घरमें पडे उसही 
घरमे बलवान्‌ जाननी ओर जो. शकल भस्तारमें दो तीन परोम पड़ी हो वही 
बलवान्‌ है. ( यह दूसरा मकार है ) नहीं तो शून्यबळ अर्थात्‌ बढ नहीं है ऐसे 
बल विचारे. ऐसे वलाबल देखे, तीसरा बल दृष्टिका जानना उसका प्रकार कहते हैं. 
॥९७॥सब शकल आपसमे सातवीं सातवी शकलको देखती हैं फिरभी तिनम यह 
दृष्टि वारह १२ ही घरोंमें भवृत्त होतो हे अथांत्‌ थम घरसे बारहवीं शकलतक 
यह बिचार हे. आगे नहीं पहुंचती ॥ ९८ ॥ 


शुभेन स्वेन मित्रेण खण्डं मञ्च निरीक्षितम्‌ ॥ तत्खण्डं ब- 
ढसैयुक्तमेव शेयं विचक्षणः ॥ ९९ ॥ पापेनं शत्रुणा वापि 
दृष्ट चेज्ञिबेलं तु तत्‌ प्रश्ने हि शकलं चेत्पाइलयुक्त च 
य्येकवे ॥ १०० ॥ 

अथे--जो शकल शुभ शकलकरके अथवा अपने मित्र शकठकरके देखी जा- 
` हीहो वह शकल वठसंयंक्त है ऐसे पंडित जनोंने जानना ॥ ९८ ॥ जो पाप शक. ` 
ठकरके अथवा शत्रकरके देखा गया हो वह घर निब होता है. जो यदि प्रश्नवर- 
में बलयुक्त शकल होवे तो वह कार्यको (सिद्ध ) करती हे ॥ १०० ॥ 


नि्ेछं चेत्तदा कायनाशो शैयस्सदा इंपेः ॥ तस्माइळाबळं | 
पूर्व निरीक्षण च फलं वदेत्‌ । १०१ पबम्बलविचारे च` 
रले ञेयं दितीयकम्‌॥ १०२ ॥ 
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३६ - रमठनवरल्रम्‌। 

~ अर्थ नि्वेल हो तो कार्यका नाश होवे ऐसे पंडितजनोंने सदा जानना इसी- 
ठिये पहले बठावठको बिचार कर, फिर फलको कहे ॥ १०१ ॥ ऐसे वलावलके 
बिचार करनेमे रह दूसरा रत्न जानना ॥ १०२ ॥ 


इति श्रीसनाढ्यकुलावतंसपरमसुखोपाध्यागकृते रम्ठनवरले 
बलाबछविचारोनाम दितीय रलं समाप्त ॥ २॥ 
इति श्रीवेरी्रामनिवासिगौठवंशो द्भव दिजशाठय़ामात्मजबुधवसतिराम- 
विरचितरमर्ठनवरलचंद्रिकानामभाषाटीकायां बलावलबिचारो . 
नाम दितीयँ रलं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ क 


अथ प्रश्नोपकरणज्ञानार्थै तृतीयं रलं प्रारभ्यते ॥ ३॥ ` 
अव भश्चेपकरणके ज्ञानके वास्ते तीसरे रत्नको भारंभ करते हैं ॥ ३॥ 


७ भृ त्त क ७ 
विनोपकरणं सर्वकायेसिदिने जायते ॥ अतः एवोपकरणं 
मक्षे च पढ्विधम्‌ ॥ १॥ तेषां ज्ञानं यदा नास्ति. प्श्न- ` 
स्त इथा भवेत्‌ ॥ तेषां नामान्यहँ वक्ष्ये उक्षणानि तवेव च॥ २॥ 

` अथ- (उपकरण) पश्चसाधन सामशीके विना कार्यकी सिद्धि नहीं होती है इस- 
ठिये पहले छह मकारके उपकरणोंको कहेंगे ॥१॥ जो यदि os i शोर 
तो मश्च (वताना ) वृथा है. अब में तिनके नामोंकी और लक्षणाँको कहूंगा॥ २॥ ` 

` मरातिबं च प्रथमं मन्यदिमतिजाणकम ॥ तासीरङं ततीः 
| 2 रक 

पृ तकरार चतुर्थकप॥ ३॥ इन्किठावं पंचम च सि व 
क. बछाबलम ॥ यस्य जञानं :भवेदेषां स च प्रश्न शुं वदेत्‌ ॥७॥ २ 
0 ह. ३ राहिला, दूसरा २* इमतिशाजक, तीसरा ३ ता- 
"8 इनका ज्ञान है वह मञ्चको अच्छीतरह ववावे ॥४॥ . | 
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न हैं तो १६ का भाग दिया तरिखाँ १६ वीं शकल जानो फिर शङ्कन्ते क दस पय 
द छ देखे यही कम जानो। - Ms Mn 
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भाषानुवाद्समठंछृतम्‌ । ३७ 


स्वेषां मूलभूतं हि पाशकं परिकीर्नितम्‌ ॥ तदःभावे विधि 
वक्ष्य शकठोत्पादनेःधुना ॥ ५॥ श्वासं नियम्थ रेखां च 
वृत्ताकारं च कारयेत्‌॥ रश्मिवत्तत्र रेखानां समुदायं बुधो 
लिखेत्‌ ॥ ६॥ । 
अर्थ--सब मश्नोंका मूलरूप पाशे कहे हैं वे पांशे नहीं होवें तो अब उनके 
अभावम शकंठ वनानेकी विधिको कहतेहें ॥ ५ ॥ श्वासको रॉकके ( वृत्ताकार ) 


` गोठ आकारसे रेखा निकाउे. बुद्धिमान किरणोंकी तरह रेखा ओंका समूह लिखे . ौ 


रेसाङ्तस्यं शकलं शकुनस्य क्रमेण च ॥ प्रथमं स्थापयेच- 

स्मात्सप्तमं च दितीयकप ॥ ७ ॥ तत्सप्तमं तृतीयं तत्सप्रमं 
च चतु्थकृम्‌॥ तेभ्यः ्रस्तारकं कुर्यात्‌ पूवोक्तेनेव वत््मना ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पीछे रेखाओंकी गिनतीके समान शकुनपंक्तिके.कमकरके जो रूपा 
हो उसही शकठको स्थापित कॅरे फिर 
उससे सातवे घरकी शकलको दूसरी 
बनावे ॥ ७ ॥ तिससे सातवींको तीसरी 
ह बनावे, उससे सातवीको चौथी शकल : 
बनावे; पीछे विन्होंसे पूर्वोक्त प्रकारसेही 


प्रस्तार बनालेवे ॥.८ ॥ ` | 
पोडशाधिकरेखायां पोडशं शोषयेत्ततः ॥ शेषाङ्केनेव शकलं 
वेदसङ्ख्यै च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ प्रस्तारं पूरववत्कृत्वा पाशकास- 
म्भवे सति ॥ पाशके विद्यमाने तु पाशंकेनेव कारयेत्‌ ॥ १०॥ 
. अथे--जो यदि वे ( वृत्ताकार ) रेखा सोठहसे अधिक होगई हों तो सो | 
` ठहका भाग देवे, जो अंक बाकी रहे उससेही चार शकल निकाल ठेवे॥ ९ ॥ . 
पाशि नहीं हों तो इस विधिसे पूर्वोक्त भकारसे प्रस्वार बनाना. जो .यढि पांशे हों _ 


. तो पर्शोसेहीववाना ॥१०॥ ._ 


"णु जो शोग्हरवास अधिक रेखा होवे तो ३६ का भाग दिवे. जेसे इस चक्र रररोषा २. 


३८ - रमलनवरत्नम्‌ । 


: प्रश्नाथ पाशकं क्षिप्ला प्रस्तारं कारयेत्सुधीः ॥ इन्किलावं 
ततस्तस्य प्रस्तारस्य च कारमेत्‌॥ ११॥ इन्किलावं विना | 
प्रश्नतथ्यता नेव जायते ॥ तस्मादावश्यकु कुयोदिन्किलावं 
सदा बुँचैः ॥ १२॥ य 
अथे--पंडिवजन मञ्चके वास्ते पांशे डाठके, पीछे मस्तार बनावे. पीछे तिस . 

अस्तारका इन्किलाव वनावे ॥ ११॥ इन्किलावके विना प्रश्न सत्य नहीं होता है. 
इसलिये पंडित जनोंने अवश्य इन्किठाव बनाना ॥ १२ ॥ द 
सवेषां सम्मतं श्रेष्ठ सर्वप्रश्नस्य कारणम्‌ ॥ इन्किलावं तु प्र- 
थमं कृथ्यतेऽतिचमत्कृतम्‌॥ १३ ॥ आयेन पञ्चमं हतला ष- 
छेनिव दितीयकम ॥ तृतीयं सप्षमेनेव चतुर्थ चाष्टमेन च ॥ १४॥ 
अथे--पह (इन्किठाव) सबका श्रेष्ठ संमत है और सब मोका कारण है. 
अत्यंत चमत्कार करनेवाला इन्किठाव .तो प्रथमही कहते हैं ॥ १३ ॥ कि । 
( अस्वारकी ) प्रथम शकलसे पांचवींको जव करे, छसे दूसरीको, साववींसे * | 
तीसरीको और आठवींसे चौथी शकलको हनन (जर्ष ) करे ॥ १४॥ ` 23," 
' तदुद्ववानि खण्डानि चलापादौ 'लिखेतयुनः ॥ पूर्वोक्तेनेव 
मार्गेण प्रस्तारं कारेदूइधः ॥ १५) तस्माच सकलान्‌ प्रश्नान | 
- कथयेत प्रश्नकोविदः ॥ नान्यथा -प्रश्नसिदिस्तु भवैजानन्तु » | 
पण्डिताः ॥ १६ ॥ FR | 
अथ-विन्होसे उत्पन्न"हुईै चार शकलोंकों आदिमं लिखे. पीछे पूर्वोक्त 
` अकारसे वुद्धिमान्‌ जन परंतांर बनावे ॥ १५ ॥ पीछे पश्चोंकों जाननेबाठा पंडित 
. विस भस्तारसे संपूर्ण अशोको कहे. इसके. विना पश्चकी सिद्धि नहीं होती है. 
ऐसे पंडित जन .जानें ॥ १६॥ | 
प्रथम नाम षण्णां हि विपरीतेन भाषितम्‌॥ इदानीमि न्कि- 
` छावादिक्गमः ्ोक्तोऽसिदये ॥ १७ ॥ Te 

. प्रथम परिकीतितम॥ वछाबळविचारास्यं डितीयं परिः 

कीत्ितम ॥ १८॥ 16 2200 00720: 
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भांपानुवाद्समलकृतम्‌ । 7 
अथे--पहले तो छह उपकरणोंका नाम विपरीत करके कहा, अब इन्किलाव 
' आदि कम प्रयोजनसिद्धिके वास्ते कहा है ॥. १७ ॥ प्रथम १ इन्किलाव उपकः 
रण है, दूसरा वलाबलनामक उपकरण हे ॥ १८ ॥ + 
मरातिबास्य तृतीय विधिं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ पञ्चधा तस्य 
नामानि ओच्यन्ते यवनादिभिः ॥ १९ ॥ चतुर्बिन्दु रुवाई 
स्पात्‌ खुमासी पञ्चबिन्दुकः ॥ षड्बिन्दुः सुदासी च सुवाई 
सप्तबिन्दुकः ॥ २० ॥ 
अथे-तीसरा मराविबनामक उपकरण है, तिसकी विधिको कहते हैं-यवन 
आदिकोंने विसके नाम पांच प्रकारसे कहे हैं ॥ १५ ॥ जिस शकलमें चार शून्य 
हों वह रुबाई जानना, पांच विंदुवोंवाठा खुमासी ओर छह बिंदुर्वोकी सुदासी 
तथा सात विंदुरवोंकी शकल सुबाईनामक जाननी ॥ २०॥ | 
अृष्टबिन्दः समानी स्यादेवम्मरातिबाह्वयम्‌॥ प्रयोजनं प्रश्न" 
सिद बवे यवनभाषितप्‌ ॥ २१ ॥ आद्यपत्नमयोरवेरं वैरं च 
दयब्धिसम्मिते ॥ परं तु स्वस्पवेरं तडोके जिद्देति कथ्यते॥२२॥ 
अथे- आठ विंदुर्वोवाठा समानी जानना, ऐसे मरातिव पांच प्रकारका है 
यवनोंसे कहे हुए इसके प्रयोजनकोभी प्रश्नकी सिद्धिमें कहेंगे ॥ २१ ॥ पहले 
और पांचवे घरका बैर है, दूसरे. और चोथे घरका बैर है. परंतु स्वल्प बैर है 


` ` इसहिये संसारमें इसको जिद कहते हैं ॥ २२ ॥ 


` तथापि कायसंसिदौ विधकद भेवेत्किल ॥ निर्वैर तु तृती 
स्यादेवं ज्ञेयं विचक्षणेः ॥ २३ ॥ सर्वाणि खण्डकान्यन्र प्रः 
प जिद्दके ग्रहे ॥ “स्थितानि बिषकतृणि शकुनस्य क्रमेण 
॥ २३॥ ` 
अथे--वोभी यह कार्यकी सिंडिमें विन्न करनेंबाठी कही है, तीसरा घर सब- 
से ( निर्वर ) वेररहित है. ऐसे पंडित जनोंने जानना ॥२३॥ भस्तारमें सबही शक- 
ठ शकुनपंक्तिके कॅमंकरके जिद्द नाम धरम स्थितं हुई विन्न करनेवाठी कही हैं २४ 


4 चारही बिदु तरिख्रमें ह आठ बिदु केसे होंगी यह शंका नहीं करनी, रेखाकी 
दो बिदु होती हैं इसलिये जमात 2 अष्ट बिड जाननो 
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ge - रमलनवरत्रम्‌ । 


` इमतिजाजं चत॑शुपकरणं निरुप्यते ॥ दाम्यां जातं च य- 
त्सण्डं तजय मिम्तिजाजकम्‌ ॥ २५ ॥ शुभाभ्यां यदि जातं 
तत्कायसिदिस्तंदा भवेत्‌ ॥ तजातमशभाम्यां चेत्कायेसि- 
दिस्तदा नहि ॥ २६ ॥ i 


| © “2 च ३ च 
अथ- चौथा इमतिजाज उपकरण है, जो खंड (शकल ) दो शकलोंसे उत्पन्न 


होवे वह इमविजाजक जाननी॥२५॥जो यदि वह शकल दो शुभ शकलॉसे उत्पन 
हुई हो वो कार्यकी सिद्धि होवे और अशुभोंकरके हुई हो वो कार्यसिद्धि न हो॥३६॥ ` 


शभाशभाम्यां तजातं स्वस्पकार्यकरं स्पृतप ॥ तुरीयं सा- 

` धन प्रोक्तं पञ्चमं तु ततः श्रं ॥ २७॥ तसीरास्पं च स- 

वेया झ्य शेयं विचक्षणेः ॥ व्यास्यानं क्रियते तस्य तज्जा- 

ने कायसिदिङृत्‌ ॥ २८॥ र 
ड अथे--एक शुभ वथा एक अशुभ ऐसी दोनोंसे भई हो तो स्वल्प कार्य क्रे; 
ऐसे यह चौथा साधन तो कहा-अव पाँचको सुनो ॥ ३७ ॥ तसीर नामवाठा 


साधन साम मुख्य पंडितजनोंनें जानना, विसका व्यार्पान करते हैं; इसका ४ 


. ज्ञान काय सिद्ध करता है ॥ २८॥ . 
७०.७५ ., ९ भवे ३ छे 
आर्य गह अश्षकतभपच ततम्बन्धाज्चापरेषा ग्रहाश्र ॥ क्षेमा- 


री 


- श्ेत्यं इदिभेदादनेकास्तेम्पः कुपोत्सवष्श्ांश्र तज्ज्ञः ॥ २९ ॥ 


कोप्यागत्य पश्न डवाणो मतुवरस्य श्यालकस्पाधलामः ॥ | 


भां गेह प्श्रकचरथः तस्मातुत्रास्यं वै ` तस्य पुत्रस्य वा- 
त पश `तस्य. पुनरस्य वा 


अर्थ--पहठा पर श्न करनेवाठेका है विसके संवंधसे ऐसे दिम बहुतसे : 


` अन्याकशी घर जाननें और ज्ञानी जन विन परोंसे सब भश्चांको कहै-जैंसे॥ २९॥ 


यस्य तहितीयं तें चायाचदनस्मैव गेहम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
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सम्बन्धादे प्रश्नंगेहानि इध्वा सर्वेषां तमोक्तरीत्या च तानि ॥ ˆ 

बूयासवान प्रश्ननालान्सुधीमाच वैतथ्यं स्यात्‌ क्वापि ने 

वास्य चोक्तेः ॥ ३२ ॥ 

आधे- तिस शकलसे सातवां घर पुत्रकी बहूका है, तिससे तीसरा घर उस 
( बहूके ) भाइका है तिससे दूसरा घर तिसके धनका है ऐसे पहलेही घरसे तिस . 
( पृत्रके शाठेके ) धनका घर जानना ॥ ३१ ॥ इस कहीहुई रीतिसे संबंधसेही 

` सबोके प्श्नषरको जानके, बुद्धिमान्‌ जन संपूर्ण भश्नजाठोंको कहे तो इसकी उ- | 

क्तिकी ( वचनकी ) वेतथ्य ( असत्यता ) कभी न हो अथात्‌ सत्यही बचन हो ३२ . 


एवं तसीरकं प्रोक्तं साधनं पञ्चमं. मया ॥ षष्टं वे तकरारास्य | 
प्रोच्यते यवनो दितम्‌ ॥ ३३ ॥ एकस्थानस्थितं खण्ड गृहे 

पादिके पुनः ॥ आगतं म्ठेच्छमाषायां तकराराह्वयं 
स्मृतस्‌ ॥ २४ ॥ 


अथे--ऐसे मैंने पांचवां तसीरक नाम साधनभी कहा. अब यवनोंसे 

` कहेहुए छठे तकरार नामक साधनकोभी कहते है ॥ ३३ ॥ एकघरमें स्थित हुई 
शकल जो याद्‌ किर ( कहीं ) हसरे, तीसरे घरमै आजावे तो म्लेच्छभाषामें उसे 

तकरार नाम उपकरण ( साधन ) कहते हैं ॥ ३४ ॥ 


पुनरुक्तिश्च तस्यैव संश्ञा तेया स्वशाख्रके ॥ प्रयोजनं तु त. ` 
स्येव कथ्यते यंवनोदितस्‌ ॥ २५ ॥ प्रक्षस्य शकलं य॒च्च 
पुनः स्याद्यत्र वेश्मनि ॥ तदशेन फं श्यं पूर्वोक्तेनेव 
वृत्मेना ॥ ३६॥ 
अर्थे--तिसकीही पुनरुक्तिसंज्ञा अपने शास्रोम कहो है. अब्र यवनोंसे कहेहुए 
तिसीके प्रयोजनको कहते हैं ॥२५॥ जो प्रश्षघरकी शकल हे वह फिर कहीं जिस 
घरमै पड़ी हो उसीके वशसे ( संबंधसे ) पूर्वोक्त मारके फल जानना ॥ ३६ ॥ 


शुभस्थाने शुभं शेयमंशुभे चाशुभं वदेत ॥ जिहस्थाने लः 
शुभदमन्यत्र बहुशोभनम्‌ ॥ ३७॥ विनोपकरणं ज्ञाला की 
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. ४९ " रमठनवरल्लम्‌ । हर 
` ` ञश्च त॒ गोजुधः॥ इथा वाणी भवेत्ततय वाच्यतां याति च „` 
घुवम ॥ २८ ॥ | 
अ्थे-भक्षपरको शकल शुभस्थानमें शुभ और. अशुस्थानमें हो वो अशुभ 
जाननी, जिइरेथानमें पड़ी हो तो अशुभ फल देवे, अन्यजगह बहुत अच्छी है॥ 
. ॥३७॥ जो मूख जन इसमकारसे उपकरण (साधनको) जाने विना भ्रश्न कर उसका 
बचन वृथा ( निष्फल ) होता है, निश्चय उसकी बिंदाही होतो है ॥ ३८ ॥ | 9 
षड्विध साधने शाख्रात्‌ ज्ञाता भक्तिपुर'सरम ॥ अवश्य 
प्रश्नसिद्धिः स्याज्ञाच कायां विचारणा ॥३९॥ ` | 
अधे- जो विदान्‌ भक्तिपूर्वक छः मकारके इस साधनको शास्रसे जानके कहे 
उसको परश्नसिद्धि अवश्य होवे इसमें कुछ विचार नहीं करना ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीपरमसुखोपाध्यायकृते रमळनगरल प्रश्चोपकरणं | 
नाम तृतीयं रम्‌ ॥ ३॥ | 
इति श्रीवेरीनिवासिगौडईंशोद्भद्विजशाठयामात्मजबुधवसतिरामविरचितरम्लचे- -.` | 
. द्विकानामभापाटोकायां प्रश्नोपकरणां नाम तृतीयं रत्न समाम्‌ ॥ ३ ॥ _ || 


अथ प्रश्नकथनप्रकारे चतुर्थरल्रस्‌ ॥ ४॥ 


>>>1//९//७ OFBOAN ve 
अव परश्नकथनके प्रकारविपे चोथे रत्नको कहते हैं ॥ ४ ॥ 

श्नमूळानि प्रश्नानां गेहानि कथितानि वे ॥ पूर्व तानि प्रः 
` क्ष्यामि दष्टा -रल्लान्बहूनहम्‌ ॥ १ ॥ - तनोश्रावयवस्यापि 

सुखस्याप्यसुखस्य च ॥ जीवनस्यायुषश्चापि जन्मस्थानभवं 
तथा ॥२॥ .. 

अथे--सवं भश्चोके मूलरूप घरही कहे हैं इसलिये मैं बहुतसे रमलोंकों देखके 
पहले विन ( षरोंको ) कहताहूं ॥३॥ शरीरका, (अवयव ) अंगठी आदि अं- 
.  गका, सुखका, दुःखका, जीवनका,आपुका, तथा जन्मस्थानमें होनेवाठा प्रश्॥२॥ 
i sna प्रयलस्प सुखस्य च ॥ नृपनीतेश्र शां- 
तैश्र शेर ॥ रथमा गरहात्‌॥ २ ॥ धनस्य तत्सहायस्य पार्य- 
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भाषानुवादसमलंछतम्‌ । | ४४. 


, स्थमनुजस्य च ॥ जीविकायाः सहायस्याप्यागमस्योय- + 
/ मस्य च॥ ४॥ र 
अर्थे--वठका कार्य आरंभ करनेंका, वर्णोके स्थानप्रयत्नका, मुखका, राज- 
नीतिका, शांतिका ये सव प्रश्न पहले घरसे जाननें ॥३॥ वनका, दिस घनकी स- 
हाय करनपरालेका, पास बेठेहुए मनुष्यका, आजीविकाका, सहायकका, आगमन- 
का, उद्यमका ॥ ४ ॥ 
कैयविक्रपगीवापि प्रश्न आढ्यवराकयोः ॥ दादक्रपणपोश्चापि 
प्रश्नी वाच्यो धनालयात्‌ ॥ ५॥ सहोद्राणां बन्धूनां भगिन्या- 
स्वप्नविद्ययीः ॥ समीपगमनस्यापि धातृशयनगोरपि॥ ६ ॥ 
अथे- खरीदने, बेचनेंका, साहुकार तथा कंगाठका प्रश्न और दाता तथा 
छृपणका प्रश्न धनस्थानसे कहना ॥ ५ ॥ सहोद्र भाइयोंका तथा अन्य बंधुज- उठ: 
नोंका, बहनका, स्वभका, विद्याका, समीप गमनका, धायका, शय्याका, ॥६॥ ` 


* देहृकम्पस्य भृत्यस्य स्वथमांचरणस्य च ॥ देवालयादिकानां च 
=> . सं वाच्यः सहजाळयात्‌॥ ७॥ क्षेत्राणां च ग्रहाणां च स्थिते 
 ©श्रापि पितुस्तथा। । गतस्य कुषेश्रापि तथा जनपदस्य च ॥८॥ 
अथ - देह कँपनेका, भृत्यका, अपने धर्माचरणका, देवस्थान ( मंदिर आ- 
दिकों ) का ये सब मश्च तीसरे घरसे करने ॥ ७ ॥ “खेतांका, घराँका, पिताकी 
स्थितिका, पृथ्वीम दुबीहुई वस्तुका, खेतीका, देशोंका, ये सब प्रश्न ८ ॥ 
वृक्षादीनां रोपणस्प प्रतकस्य स्थलस्य च.॥ कार्याणां परिणा- 
- सस्यभश्चा वाच्यः सुहृदग्रहत्‌ ॥ ९ ॥ पृत्राणों. च मुदो- 
- छतप्रेषितस्यागमस्य च ॥ ख्रेहस्प क्षेमपत्रस्योदन्तस्य वासः 
सस्तथा ॥ १० ॥ 
' अथे--और वृक्षादिक टगानेका, मृतक जनका, स्थठका, कार्योके परि- | 
` णाम अथात्‌ अन्यतरह बदल जानेंका ये सव पश्न चौथे घरसे कहना ॥ ५ ॥ . | 
रोका, आनंदसे मेरेहुपके आगमनका, खेहका, कुशलपन्न आनेका, ठौकिक | 
वात्तोका, वखका ध १०॥ 20 ९९ | | गी ` 
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४४ * रमठनवरल्रम्‌ । 


° माङ्गस्यस्य प्रसन्नस्य विद्याकोतुकयोस्तथा ॥ शमाशभं च| 
गभस्य शिस्पस्य सुहृदस्तथा ॥ ११॥ बुद्देः शुभाशुभ वापि 
पिठवित्तस्य चापि यत्‌॥ वस्तुनो मादकस्यापि प्रश्नो वाच्यः 
सुताळयीतु ॥ १२ ॥ | 


(ए ०» (८८८1 


र 


अथे » भसन्नताका; विद्याका, आश्चर्यका, शुभअशुभका, गर्भका, 


( शिल्प ) कारीगरीका, मित्रजनका ॥ ११॥ वुडिके शुभाशुभका, बापके धनका, 


मद्‌ करनेवाढी ( अफीमआदि ) वस्तुका मश्च पांचवेंसे कहना ॥१२॥ 


रोगाणां दूषणानां च दासादीनां शुचस्तथा ॥ गर्भचेटक- 
योश्रापि पशनामस्पंदेहिनाम ॥ १३ ॥ कणस्य याचन- 
स्यापि चौराहतधनस्प च ॥ सन्तोषस्य च शत्रूणां प्रश्नी वा- 
च्योऽरिगेहतः ॥ १४॥ 
अर्थ- रीगोका, दोषाका दास आदिकोंका शोकका गर्भका चेटक 
> 9 का 
छोटे शरीरवाठे ( बकरीआदि ) पशुवोका, ॥ १ ३ ॥ ऋण ( कजा ) का) या- 


गने ge ति रि प्र ® 
चना (मांगने) का, चोरोंसे हरेहुए धनका, संतोपका, .शबुओंका मक्ष छठे परसे 


कहना ॥ १४॥ 


२ नर तिक ड ० 
पलीनां चेव भर्तेणों स्वीकारस्प रिपोरपि ॥ युग्मोद्यमस्य 
i च॥ १५ ॥ स्थानान्तरस्थितार्थस्य 
जयस्य मथुनस्य च ॥ स्वृकीयपरदेशस्यः स वाच्यः सप्तमाः 
जार | वाः सपमा 
अथ--जियोंका, वथा पतियोंका, वैरीके सी तथा दो नाके 

उद्यमका, चोरका, वादका, आगनमका, ॥१०॥ दुसरे स्थानमें स्थित र 

का, जयक।“अथात्‌ जीवनेका, मै र जो बेत 

. कहना ॥ १६ 11 


भवस्य ङे रत्योः शोकस्य 1चन्ताया स्रि ॥ गताः 


हँ नस्य कुशस्प दुनेयस्यागमस्तथा ॥ १७ ॥ मीरासेश्र तथा ः 
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मेथुनका, अपने देशसे परदेशका प्रश्न सातवें घरसे ' 


b 


भापानुवादसमहंकृतम्‌.। २५ 


नष्टघनस्प गिरिकोटयोः ॥ बडकोष्पवतेश्चाप्ङसस्याऽषः 
मावृहात्‌॥ १८॥ 


अथे-<भयका, मृत्युका, शोकका, चिंताका, दुष्ट स्थितिका, कजां देनेंका, 


.केशका, दुष्ट भकारकी नोति आनेका ॥ १७ ॥ सीर साझेका, नष्ट हुए धनका, 


पर्वत और कोटका, बँधेहुए कोटआदिमें प्रवत्त होनेंका, आलस, दरिद्वीका ये 


" ` प्रश्न आठवें घरसे कहने ॥ १८ ॥ 


धमुस्य व्यभिचारस्यातिदूरे गमनस्य च ॥ भाग्योदयस्य दा- 
नस्य तथा च स्वप्नविद्ययो! ॥ १९ ॥ स्वाभीष्टंदेवसेवाया 
यतितस्याऽश्रमस् च | स्थापितस्य धनस्यापि स वाच्यो : 
नवमाहृहात्‌ ॥ २०॥ : ` 

थे--धर्मका, व्यभिचारका, अत्यंत दूर गमन, करनेका, भाग्योदयका, ` . 


दानकरनेका, स्वमका, विद्याका ॥ १९ ॥ अपने अभीष्ट देवको सेवाका, यति- 
घमका, आश्रमका, स्थापित कियेहुए धनका प्रश्न नवमं घरसे कहना ॥ २०॥ 


राज्याधिकारयोः कीर्चः श्रेष्ठत्वस्य नृपस्य च | बळतन्तरोद्यम- 
स्यापि चोषधस्य गुरोरपि ॥ २१ ॥ जनन्याश्चापि सेवाया 
भेघानां मन्त्रयन्त्रयोः ॥ स्वज्ञातेः स्वामिनश्चापि वैद्यानां दश- ` 
माइदेत्‌॥ २२॥ ` SE | 
अथे--'राज्यका, अधिकारका, कीर्विका, श्रेषपनाका, राजाका, वठतंत्र, 


उद्यम, इनका, औषधका, गुरुका, ॥ २१ ॥ माताकी सेवाका, मेघाँका, मंत्रयं 
रका, अपनी जातिका, स्वामीका, वैद्यांका, ये सब प्रश्न दशवे षरसे कहने॥२३॥ | 


_ मित्रस्य च मनीषाया मन्त्रिणः सालिकस्य च ॥ स्वाभीष्ट 
. ठामसिदेश्राऽशाया माग्योदयस्य च २३॥ अमात्यस्य 
न्यायकतुरीश्वरस्प स्तुतेरपि ॥ सत्यासत्यस्य यः प्रश्नी वाः 
ज्यश्रेकादशालयात्‌ ॥ २४ ॥ पु 
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| ४६ ` रमलनवरत्रम्‌। 
» अर्थे-मित्रकी. दुदधिका, मंत्रीका, ` सालिक ( सत्वगुणी ) पदार्थका, अपने 
वाँछित ठाभकी शिद्धिका, आशाका, भाग्योद्यका ॥ ३३ ॥ राजाके दीवा- ( 
नका, न्याय ( इन्साफ ) करनेवालेका, इंश्वरफी स्तुविका, सत्य तथा असत्यका 
ये सव प्रश्न ग्यारहवें घरसे कहने ॥ २४ ॥ | 
इपाञुन्नतदेहानां पशनां बन्धनस्य च | शत्रोः काराशृह्यापि 
कणमोचनकस्य.च ॥ २५ ॥ बन्धनस्थस्य पुंसोऽपि पुक्तेश्वापि 
' व्ययस्य च॥ बाधाया मोचनस्यापि स वाच्यों दादशालयात्‌ २६ 
अथ--बैठआदि ऊंचे शरीरवाठे पशुवोके वंधनका, शुका, ' कारागृह 
. (केद्खाने) का, कर्जा दूर होनेंका ॥ २५ ॥ बेड्रीआदि बंधनमें स्थित हुए जनका, | 
मुक्तिका, खचांका, वाधा ( पीड) छूटनेंका भश्च वारहवें घरसे कहना ॥ २६ ॥ 
एतानि प्रश्नगेहानि श्ञाला स्वस्य परस्य च ॥ अन्यान्यपि 
च गेहानि. सम्बन्धाद्‌ ज्ञायतां एनः ॥ २७॥ एवं प्रश्नगरह 
जाला पुनः प्रश्न विचारयेत्‌ ॥ सर्वेषं प्रश्ननाडानां त्यी. . >. 
निर ॥२८॥. न 4 
अथे--इन मक्षपरांको जानके अपने तथर पराये प्रश्नको कहै. अन्यक्षी 
संवंधसे जानने चाहिये ॥ २७ ॥ ऐसे भश्नवरको जानके फिर प्रश्नको है. 
संपूर्ण प्रश्मजालोंके तीनहीं घर हे ॥ २८ ॥ नर विजः 


खारिज निर्गमं परोक्तं दाखिल चागमाभिधम्‌. ॥ सावित 
८ दर साबित 
स्थिरूपं च भेदाः प्रश्नस्य कीर्चिताः ॥ २९ ॥ एभ्यी बहिश्च 
पक्षाश्र सन्ति स्वत्पा हि इतले ॥ युष्टिपश्नो मकप्श्नो वर्ष 
pT ॥ ३०॥ | 
तला “खारिज शकल निर्गम कही है. और दाखिल आगमसंज्ञक है. भा 
` दित स्थिररूप है. ऐसे भश्षके भेद कहे हैं ॥ २५ ॥ इनसे वाहिर ( ला य 
; एथ्वीपर थोडेही झट मिश्च, मूकमंश्च) वर्षपत्र वृतानां ॥३०॥ | 
क काय संहि रर चे 2८ ॥ 
तवक कार्यसत्तिष्ये चारस्य नामसाधनम ॥ एतेषा पञ्च 
र आनामिन्किढ ति न कारयत्‌ ॥ ३१ ॥ एव जाला प्रश्े- | 


2224 


hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. ८५०7६ 2 


जा 
i) 


_ ->.; ७. ८1] ५ 350 यकी 

१ ° < न ; SC 
र हे a छ = जु PE 
५ तै १ ¢ eS eh 90022: 

हर हे ० - i, 25 ० « 

कि दर र १7५23, ‘+ ७८३९३. कक: 

डड ५ : १ ५ ९ ° 9 र 2000” प्र धर 
~ ५५ ४ 2२ >.) जूट ® RA र 


LCoS  ._CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle 
14:50 पट oT 4१३३ १०४ LM Sod WSS IST 70 ज 


भापानुवादसमलछवम्‌ । ` ४७ 
हानि प पश्चाद शाता निर्गेमादीश्र भेदार॥ स्वच्छे काळे - 
पाशको क्षेपणीयो स्था देवं स्वीयमाचायकेश ॥ २२॥ | 

_ अथे--कार्थसिद्धिकी अवधि) चोरका नाम वताना इन पांच प्रश्ौका 
इन्किढाव ( उपकरण ) नहीं करना ॥ ३१ ॥ इस प्रकार पहले प्रश्नकक ब्राको 
जानके पीछे निर्गम आदि भेदाँको जान सुंदर समयमे अपने इष्ट देवको और 
अपने आचार्यको स्मरण करके पाशेंको डाठे ॥ ३२ ॥ 

ताम्यां भस्तारकं ङयादिन्क्िछावं ततः परम्‌॥ बळावला 
दिकं सै ज्ञाता प्रश्नं विलोकयेत्‌॥ २२ ॥ तदिषिं च प्रव- 
क्यामि येन सिदिभवेत्किलि ॥ पाशकोत्याञ्च प्रस्तारादि- 
न्किल्ावीह्वाचथा ॥ ३४॥ - र... . 
अथे- विव पाशोंसे भस्तार बनावे तिस्से पीछे इन्किठाव बनावे और 
बठावठ आदि संपूर्ण विचारके फिर भश्चको देखे ॥ ३३ ॥ विस. प्रश्नकी विधिको  . 


कहतेहे; कि जिस्से निश्चय सिद्धि होये ॥ ॥ पाशोसे उत्पन्न हुए भस्तारसे ओर 


इन्किलावसे उत्पन्नहुए प्रतारसे ॥ ३४ ॥ 
दाम्यां प्रस्तारकाम्याँ बै प्रकाराम्याँ फळे वदेत्‌॥ प्रथमं पाः 
शकोत्याच प्रस्तारासश्रनिणेये ॥ ३५ ॥ विधिं वक्ष्ये ततः | 
पश्मादिन्किलावस्प कथ्यते ॥ प्रश्नगेहे च सुर्य स्यान्युक- 
राख्यं चतुदश ॥ ३६॥ हे 5 
 अथ--दोनों भस्तारोते दोनों भकारेसि फल कहै. पहले पांशोंसे उत्पन 
हुए भस्तारसे परश्चके निर्णये ॥ ३०५ ॥ विधिको कहैंगे- विस्से पीछे इन्किलावकी 
विधि कहेंगे. भश्नका घर मुख्य होता है, चोदहवां घर मुकरारूय ( साक्षीरूप ) 
होवाहै ॥ ३६॥ , ` `. 
धर्माधमेस्य वेत्तारं श्यं पञ्चदशं गृह्‌ ॥ सर्वेपां प्रशजालानां 


रिज चेद्हत्रमे ॥ .तदा कार्य्य ` संसिदिं वेदेदमलकों- ` 


४८ 


रेमठनवैरल्लम्‌ । ~ 
x | { 
अर्थ धम अधमंको जाननेषाला पंद्रहवां १५ घर है ऐसे सबही भश्न- ह 


जालोंके तोन घर जानने ॥ ३७ ॥ जो यदि निगमप्रश्न अर्थात्‌ छूटनेका, देनेका 


` वा ट्रव्यखचंका पश्न हो और इन तीनां घरामे खारिज शकल हो वो रमठशाज्का . . | 


जाननेंवाठा पंडित कार्यको बहुत अंच्छो सिद्धि कहे. ॥ ३८ ॥ ॥ 


` से हो. और मरातिवादिक संज्ञाकोभी विचारके प्रश्न कहे ॥ ३५ ॥ जो ३ परोंमे 
दाखिल शकल हो वो सिद्धि न हो, शुभ हो तो कछु परिश्रम न हो, अशुभ हो 


वो 


ज्ञाता प्रश्नं ततो वंदेत॥ २९ ॥ दाखिल चेन्न सिडिः स्या- . 


शुभं चेत्सुखरूपेण श्रमेणेवाशुभं वदेत ॥ मरातिबादिकमपि 


च्छुभे सत्यश्रमस्तथा ॥ अशमे श्रमबाइस्यात्कार्यसिदिनं 
जाति ॥ ३० ॥ ` | 
अथे--जो शुभ हो तो सुखपूर्वक काम फतेह हो और अशुभ हो तो श्रम- 


बहुत श्रम होनेंसेभी कार्यकी सिद्धि न हो ॥ ४०॥. 


साबिते कायसंसिद्धेराशास्माज्ञत कार्यकृत ॥ पुन्कलीवे चिः | 
रात्सिदिः पूर्णा स्याच्च शुभे सति॥ ४१ ॥ अशुभे विरका- ” | 
छेन स्वल्पकायेस्य साधनम्‌ ॥ एवं निगमप्रश्न॑ च संविचायं | 
वदेत्‌ फलम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


अथे- जो सावित हो तो कार्यसिद्धिकी आशा होवे परंतु सिद्धि न हो, मु 


ठीव हो तो बहुत काठमें सिद्धि हो, यदि शुभ हो तो पूर्ण सिद्धि हो जावे ॥ ४१॥ | | 


- बिचारके फल कहे ॥ ४२ ॥ 


आर अशुभ हो तो बहुत दिनोंमें स्वल्प कार्य सिद्ध हो; ऐसे निर्गम प्रश्नको खूब | 


श्न स्यादागमास्मं च दाखिल स्याद गहत्रेपे ॥ कार्यसिडिः " 
स्तदा शैया शभे शीम श्रमं विना ॥ 8३ ॥ अशुभ श्रमबाहु- | 
स्यादिलम्यात्कामसिदिकृत्‌ ॥ खारिज चेन्नसिदिः स्पादम्र- 


मश्च शुभेसति॥ ४४॥ ` । | 
.. अर्थे-आगम पथ हो तब यदि दीनों परॉमें दाखिल शकठ होरे तो कारं. |. 
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भाषानुवाद्समल्छतम्‌ । ` ड ४% 


की सिद्धि जाननी, जो शुभ हो तो शीघही श्रमके विता कार्यसिडि जाननी 
॥ ४३ ॥ अशुभ हो तो बहुतसे श्रमसे विठंबसे कार्यसिद्धि होवे, खारिज हो तो 
सिद्ध न हो, जो शुभ हो तो कछु श्रमभी न हो ॥ ४४॥ . 
अशुभ श्रमताहुल्यंकायसिदिनं जायते ॥ साबिते कायः 
पिडिश्र शुभं चेत्स्या दिलम्बतः ॥ ४५ ॥ अशुभे नेव सिद्विः | 
्यान्मध्यमे स्वल्पकार्येकृत ॥ शुभाशुभे पूर्वरूपे सुन्कळीवे न 
सिडिकृत ॥ ४६ ॥ | 
अथे--अशुप्र ( खारिज ) हो तो बहुत श्रमी होके कार्यसिद्धि न होवे भौ 
र शुभ साबित होवे तो बिठंबसे कार्यसिद्धि होवे ॥ ४५॥ अशुभ हो तो सिद्धि न 
हो, मध्यम हो तो स्वल्प कार्य होवे, जो यदि शभ अथवा अशुभ मुन्कठीष शकल 
हो तो आगम अर्थात आमद्नीका द्रव्य ( वस्तु ) आने आदिका कार्य 
तिद्ध: न होवे ॥ ४६॥ . 
स्थिरपश्चे साबितं चेद्दाखिळं वा भवेद्यदि ॥ तदा कार्यं स्थिरं 
सोस्याच्छ्भे पापे च कष्टतः ॥ ४७॥ खारिजे मन्कळीवे च 
स्थिरकायस्य नाशकुत्‌ ॥ एवं सवान्‌ प्रश्ननाळान्‌ संवदेख- 
श्रकोविद्‌ः॥ ४८॥ 
अथ - स्थिरषश्चमँ अर्थात्‌ मकान बनाना बगीचा लगाना इत्पादिमिं सावित 
अथवा दाखिल शकल हो तो वह स्थिर कार्य सिद्ध हो, शुभ हो तो सुखसे और - 
अशुभ हो तो कष्टसे ( परिश्रमसे ) सिद्ध हो ॥ ४७ ॥ खारिज और मुन्कठींव 


शकठ स्थिर कायका नाश'करनेवाठी हे, प्रश्न कहनेषाला पण्डित ऐसे संपूर्ण भश्न- ` 5 


जाठोंको खूब कहै ॥ ४८ ॥ 


तरयो विरो धिनोऽन्योन्यं तदा च कथषेरकथम्‌॥ दो स्याताम | 
करूपिणावेकः स्यात्पथंगेवहि ॥ ४९ ॥ तदा फलं pa वाः | - | 
च्यं रमळे प्रश्नकोविदेः ॥ परस्परान्यरूपेषु इयोश्चः तरितये- 
षुच॥५०॥ ० 
अधै- जो यदि वे 


दः, - ₹मलनवरलेम्‌ । 


रम्टवेत्ता पंढितोर्ने फठ कैसे कहना, दो अथवा तींनों आपसमें विपरीत जुदे जुदे 
रूपवाठी हों ॥ ५० ॥ 


तदा युक्ति प्रवक्ष्यामि पूर्वशाख्रानुरूपतः ॥ अश्षेगेहे च यः 

त्खण्डं तेन हन्याच्चतुदेशप्‌ ॥ ५१ ॥ पूवोक्तिनेव मार्गेण ता- 

भ्यां जाते च खण्डकप ॥ तेन पञ्चदश हन्यादेवै यच्छकलं 

भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ , | 

अथे--तहाँ पूर्वशाखोके अनुसार युक्ति कहेंगे कि प्रश्नपरमें जो शकल है 
'विसकरके चौदहवींको हनन ( जव ) करे ॥ ७१ ॥ पूर्वोक्त प्रकारसेही तिन 


दोनोंकरके जो एक शकल उत्पन्न हो तिस शकठकरके पंद्रहवी शकलको हत 
. करे (जवं देवे) ॥ ५२॥ 


. सारिजादिस्वरुपेण निर्गमादिछं वदेत्‌ ॥ पूर्वोक्तेन प्रकारेण ` 
शकळस्य स्वभावतः ॥ ५३ ॥ शभाशभस्वरुपेण श्रमाञ्च 
श्रमतो वदेत्‌ ॥ एवं परश्नगणं संव कथगेदेकवत्मना ॥ ५४ ॥ 
अर्थे फिर उस शकठके खारिज आदि स्वरूप विचारके तिसकरके निर्मम 

आदि फठको कहे ॥ पूर्वोक्तही प्रकारसे शकलके स्वभावसे फल कहै- ॥ ५३ ॥ 

शुभ तथा अशुभ स्वरूपकरके श्रम अथवा पिना श्रमसे जैसा हो सो कहे; ऐसे 
._ संयूर्ण पश्नगणको एकही मार्गकरके कहै ॥ ५४॥ 


एवं रोत्या संवेप्रश्षांश्र विदञिस्सन्दिग्धे रहि भो पच्छकांग्रे ॥ 


स्वान्ते रम्ले स्वीय आचार्थके च विश्वासश्रेलक्षसिदिस् . ` 


` दै स्यात्‌॥ ५५ ॥ इन्किलावोलप्रस्तारादिधि प्रश्नस्य की- 
` तपेत्‌॥ इन्किलावोत्यप्रस्तारे तिथिगेहे सदैव हि ॥ ५६ ॥ 
अप | 


होके कहो, जो यदि अपने अंत;करप्रामं और रमडविपे तथा अपने आचार्यबिषे 


३ न्य 4 र ते 
Ll 


| Be भवार हो दो कार्य सिद्ध होता है॥५५॥ इन्किलावसे बनाये हुप. परस्तारसे भश्न- 
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अर्थ हे विदन्‌ ! इस रीतिसे तुम ( इच्छक ) पूछनेवाठेके आगे. निर्श॑देह 


गर कर निते उपह लास सर रह पके ३ ॥ ` 


भाषानुवादसमलंझुतम । कह 
जमातमेव णो मा विलोकयेत्‌ ॥ खारिजाम्पाँ च. 
तात खारिजे कार्यंसिबिकृत्‌ ॥ ५७ ॥ दाखिलाम्याँ यदि 
भवेद्दाखिलस्पेव सिडिदम्‌॥ साबिताम्पाँ स्थिरं कार्यं खा- 
रिजंमुन्कळीवतः॥५८॥ . ' 
अर्थे--जमातही शकल रहती हे तिससेही संपूर्ण हाल देखे, जो यदि वह खा- 
रिज शकलोंसे उत्पन्न हुई हो तो खारिज कायंकी सिद्धि करे ॥५७ ॥ और दा- 
खिल शकडांसे उत्पन्न हुई हो तो दाखिल कायंकी सिद्धि करनेवाठी है. साबित 
शकलोसै उत्पन्न भई हो तो स्थिर कार्यको सिद्ध करे और मन्कठीव शकलाँसे 
भई हो तो खारिज कार्यकी सिद्धि करती है ॥ ५८॥ -_ हि रक 
शुभे च शक्रविश्वास्ये कामेसिडिस्तदा वदेत्‌ ॥ अशुभे यः 
दिते सण्डे कायभावस्तदा खलु ॥ ५९ ॥ मध्यमे यदिते ` 
सण्डे बछाहये पू्णकायत्‌ ॥ निवळले स्वल्पसिदधिः स्यादिः - 
* . न्किळावोत्थमागृतः ॥ ६० ॥ डिश 
० _ अर्थे--वेरहवें और चौदहवें घरकी शकठ शुभ हो तो कार्यसिद्धि कहे. जो पदि 
वे शकल अशुभं हों तो निश्चय कार्यका अभाव अर्थात्‌ कार्य सिद्ध न होवे॥५९॥ 
जो यदि वे शकल मध्यम हों और बठयुक्त हों तो पूर्ण कार्य और निर्बल हाँ तो 
स्वल्प सिद्धि करे, यह इन्किलावभस्वारके मागसे क्म कहना॥ ६० ॥ 
एवं प्रस्तारकाम्याँ च प्रश्नानां कथने विधिम्‌ ॥ पाशीत्या- - 
` दिन्किलावाच कथितं पूवसम्मितप्‌ ॥ ६१ ॥ इदानीं कृथपि- 
` ष्यामि चमत्कृतिकरं परम्‌ ॥ गोपितं संवेरम्लेष मेद. प्रक- 
टीक्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ दु ण्य 
अथे--ऐसे दो भस्तारोकरके प्रश्नकथनमें विधि कही है, एकतो पाशोसे बना- 
येहुएसे और एक इन्किलावसे ये दो पूर्वसंमिति प्रकार कहे ॥ ६१-॥ अव परम 
अत्यंत चमत्कारको सब रम्ठोंह्पि गुप्त कियेहुएको में प्रकट करताहूँ ॥ ६२ ॥ २ 


अतश्रोत्थाय स्वगुरु रम्शास्रस्यं पारगम-॥ हृदि च्या | 


` जेपेन्मन्लं ततो मनसि धारगेत्‌॥ ६३ ॥ आगमिष्यन्ति 
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५२. ` रमलनवरत्नम्‌ । | | 
ˆ आर्य मनुष्याः कति सङ्ख्यकाः ॥ अद्य तेषां विवाराथैपा- , 
शको क्षिप्पते मया ॥ ६४ ॥ श्‌ 


अ्थे--मातःकाल उठके रम्लशाख्रके पारको जरनेंवाठे अपने गुरुको चित्तमे 
स्मरण कर मंजको जपे. पीछे मनमें धारणा करे ॥६३॥ कि प्रश्नक्रे वास्ते आज 
मेरेपास कितने मनुष्य आघेंगे ? तिनके विचारके वास्ते पाशें डाले जाते हैं॥६४॥ 


सतां पत्‌ कृत्वा तत्र प्रश्नं विलोकयेत्‌ ॥ मादान 
खण्डं प्रस्तारे सवगृहे स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ विज्दहस्य कमेगेव गे- | 
हतुस्यजनागमः ॥ यदि तत्सवगरृहे नास्ति तदा नेवागमि- | 
ष्यति॥६६॥ | | । 
अथे--पूर्ववत्‌ परस्तार बनाके तहां भक्ष विचारे, पहलीसे सोठहदीं शकलतक 

' अपने घरमे स्थित ॥ ६५ ॥ जो विज्दृह पंक्तिके कमकरके होये अथात्‌ जो प्र. 

स्तारमें पहले घरमे होके विज्दह५क्तिकेभी पहलेहो परमें हो ऐसे जित्ने ग्रहोंकी | 

संख्या मिले उतनेही मनुष्य आवें. जो यदि बिज्दृहके कमसे कोई अपने घरमे न ^! 

हो तो कोईभी न आवेगा ॥ ६६ ॥ र | “है 
एवं पू विचायाथ पुनरन्या विचारणा ॥ कः प्रश्नः की- 
दृश तस्य कारणं भेद्संयुतम ॥ ६७ ॥ सिद्धयासिद्धियुतँ संपे 

.. पटे निश्चित्य छेसपेत्‌॥ आगन्ता पूर्णपाणिव ह्यथवा रिक्त- 

पाणिकः ॥ ६८॥ ` म ओर 

 _ अर्थ ऐसे पहले विचारके फिर अन्य विचार करै कि तिसक डर 

र हि कजा आरण है ! किस भेद्से संयक्त है ? ॥ ६७॥ सिड सिदित पुर 

.. सैपूणको निश्चपकरके पहापर लिखै-आनेषाठा ( पूर्णहाथ ) कछ ल्यावेगा अथ 

हाथसे आवेगा ॥ ६८॥ . va कल 

वदर तमाश्रित्य प्रस्तारं कारयेत्सुधीः ॥ आय विशीद्वै  ; 
` स राकला भोज तथा ॥ ६९ ॥ अनयोयोंगतः सप्डंप्र ` 


Pe) 


॥ 0 00 ;; ` - 
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अथ--एसे उद्देशके वास्तै पण्डितजन मस्वार बनावे पहिठी और तेरहवीं 
शकठस एक शकल बनावे ओर चोद्हवीं तथा ग्यारहवींसे एक बनावे॥ ६९॥फिर 


'इन दो शकलोंके योगसे एकही बनाठेवे- जो यदि यह शकल भस्तारमें कहीं हो तो 


पूछनवाला (पृणहाथ) कछु ल्यावेगा, नहीँ हो ता खाठो हाथसे आवेगा ॥ ७० ॥ 
धातुमूलाँदिकं दरव्यं प्रा किं चानयिष्यति॥ पूर्वोक्तसण्डे 
ऽञ्चिविन्दो वन्हत्यं द्रव्यमाविशेत्‌ ॥ ७१ ॥ वायुविन्दोश्र बी 
जोत्यं जठविन्दोः फलादिकम्‌ ॥ धराविन्दोश्च मुठायमाक- 
रात्यं तु वा वंदेत्‌॥ ७२॥ ` 
आथ- शिर विचारे कि पछनेवाला धातु मूल आदि क्या द्रव्य ल्यावेगा ? 
तहां पूर्वोक्त इस शकलमें अघि तत्व हो तो अझिसे पकाहुआ द्रव्य ल्यावेगा ॥७१॥ 
वायुकी बिंदु हो तो वीजसे उत्पन्न हुआ द्रव्य और जठकी बिंदुसे फल आदिं, 


पृथ्वीको बिंदुसे मूल (जमीकंद आदि) अथवा खँधानमें उपजी हुई वस्तु कहे॥७२॥ 


च्यादिविन्दुके मिश्रं तेनेव च वदेत्सुधीः ॥ पूर्वोक्तिप्रश्नस्य 
विधिं वक्ष्पे शिष्यहिताय वे ॥ ७३ ॥ लोकानां रञ्नारथाय 
लिर्पतेऽतिचमत्कृतम्‌ ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण. स्ज्ञो भः 
वृति धवम्‌ ॥ ७४॥ 


हक 


अथ--जो यदि दो तीन बिंदु हों तो तिसही प्रकार मिली हुई वा अनेक - 


वस्तु कहे. अब शिष्यांके हितके वास्ते पूर्वोक्त मश्नकी विधिको कहैंगे॥७३॥ढोगोंकों 


प्रसन्न करनेके वास्ते अत्यंत चमत्कार कहते हैं. जिसके विज्ञानमात्रसे निश्चय 


. मनुष्य सर्वज्ञ होता है ॥ ७४ ॥ 


सर्वेषां प्रश्नजाळांनां प्रकारे च चतुर्विधप ॥ मनोऽभिप्रायं प्रः 
थम कारण च दितोयकम्‌॥७५॥ प्रश्नभेदे दृतीयं च सिद्धासिदै 
चतुथकम्‌ ॥ एतेषां साधनं वक्ष्ये साथकाना सुखावहम्‌॥ ७६ ॥ | 


. अर्थ सपूण प्श्नजालोंके चार प्रकार हैं प्रथम ( मनोभिमाय ) मनका 
आशय कहना १, दूसरा कारण २, ॥, ७५॥ तीसरा ३ प्रश्नका भेद है, . 


: चौथा ४ सिद्धि अथवा असिदि कहना है, अब प्रश्न बतानेवाठे म कक 


 सुखकारक इनके साधनोंको कहेंगे के 
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, चतुणामपि भेदानां प्रश्नगेहानि कथ्यते ॥ क्रमात्‌ केन्हस्य | 
खण्डानि-१-४-७-१०० ले = = शकुनस्थापराणि ॥ 


च ॥ ७७॥ प्रस्तारे केन्द्रखण्डानि कमेण कथितानिवै॥ ` 
तथा विश्वादि-१३-१४-१५-१६ चतारि प्रस्तारस्थक्रमेण 


बै ॥ ७८ ॥ 201 कि 
अर्थ इन चारोंही भेदाकै' प्श्॒परोंकों कहते हँ कमसे केंद्रस्थानके खंड " . 
अर्थात्‌ १-४-७-१० शकल > हें हुं =ये तो,शकुनपंक्तिमे है और अन्य 


` ॥७७॥स्तारविषे केंद्रसक्षक शकल कमकरके १-४-७-१० इन परोकी कही 
है तहां वेरहवीं आदि चार १३-१४-१०-१६ ये भस्तारकमर्मे स्थित हुई | 
शकल ॥ ७८ ॥ ५ 
साक्षिमूतानि ज्ञेयानि तथा साक्ष्यपराणिं च ॥ प्रस्तारे स्वस्व- 
गेहाश्र पश्च पञ्च ५-८-११-१४क्रेमेण चः॥ ७९॥ श 
कुनक्रमे च खण्डानि केन्द्रस्थानि चतुष्टयम्‌॥ साक्षियूतानि .,. 
प्रस्तरि विश्वादीनि चतुष्टपम्‌ ॥ ८० ॥ | | 
अथे--उस शकुनपंक्तिके साक्षीरूप जाननी और भस्वारमें अपने २ घरसे . 
अर्थात्‌ १ । ४-७-३० इस केंद्रके अपने २ बरसे पांचवीं २' शकल कमकरके 
अन्यभी साक्षी कही हैं, जैसे कि ५-८-११-१४ ये मस्तारके केंद्रकी साक्षी. 
डु ॥ ७५ ॥ शकुनक्रममँ जो चार केंद्र शकठ हैं उनकी साक्षी वेरहवीं १३ 
“आदि चार शकल सस्तारमें हैं ॥ ८० ॥ . Se 

परस्पर क्रमादन्याजातं दळचतुष्टयम्‌ ॥ तत्क्रमेण प्रथक्‌ 

स्थाप्य दितीयविधिरुच्यते ॥ ८१ ॥ प्रस्तारे केन्द्रखण्डानि 
१-१-७-१० तथा साक्षिदलानि च ५-८-११-१४॥ पू ८ 
क्रमेण तान्यत्र परस्परहतानि च ॥ ८२ ॥ ` Ee 
अथे--सो उनको कमकरके परस्पर इनन ( जवं ) करै विनसे चार शकल 
' हाँगी उनको कमसे अलग स्थित कर देवे. ओर दूसरी विधि कहते हैं॥८१॥ कि 
ग्स्वारमें केंद्रसंज्ञक शकल १-४-७-१० ये हैं तथा इनके साक्षी ५-८-११-- 
. १ ३-ये घर पस्तारमेही हैं, पूर्व कमकरके इन्हेंभी परस्पर गुणदे (जब करे)॥८२॥ 
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_ तदुड॒वानि चतारि एथङ्स्थेन नियोजयेत्‌ ॥ ऋमेण एम्प- 
` श्रतारि जातानि शकलानि हि॥ ८३॥ तेभ्यः फमाकळं 
वाच्यं शकुनस्य कमात्रपम ॥ शुभाऽशभवरेनेव सिड्यसिंडी 
. केमाददत्‌॥ <२॥ ` 
अथ--इनसे उत्पन्न हुई चार शकलोको अठग रंख देवे पीछे ऋमकरके वे 
पहले जो अलग चार शकल स्थित की थो उनके साथ ( नियुक्त कर ) जब देवे 
फिर कमसे विनसे चार शकल उत्पन्न भई ॥८३॥ तिन शर्कठोसे कमकरके फल 
कहना, शकुनपंक्तिके कमसे तीन भावोंका फल कहे और शुभाऽशुभके वशसे 
सिद्धि असिद्धिको कमसे कहै ॥ ८४॥ ` 


तत्खण्डं शकुने यत्र गेहे तस्य सहायकम्‌ ॥ मनोऽभिप्रायं प्रः ` 
थमे,दितीये प्रश्नकारणम्‌ ॥ .८५ ॥ तृतीये प्रश्नभेदः स्या- 
त्सिदासिदो चतुर्थके ॥ अनेनेव प्रकारेण मकप्र्नं च का - 
रयेत्‌ ॥ ८६ ॥ . 

°  अथ--परंतु वह चौथी शकल शकुनर्पक्तिमें जौनसे घर हो वही सहायक जा- 


नना. पहले घरमै मनका अभिप्राय) दूसरेमें प्रश्नका कारण,॥८५॥ तीसरेमें प्रश्नका 
भेद ,चौथे षरमें सिद्ध असिद्ध होना विचारे. इसी विधिसे मूकमश्षको कहै ॥८६॥ | 


उदाहरणंमेतेषामनुभूत्वा हि कथ्यते ॥ शिष्याणां सुखः 
बोधाप परोपकरणाय च ॥ ८७॥ आगत्य केनचित्रश्न 
कृतोऽभि्ञ विचाय्यताम्‌ ॥ अभिप्रायं कारणं च भेदं सिद्धि 
- चतुथक्म्‌ ॥ ८८ ॥ 
॥ ५. अर्थ-इनके उदाहरण आगे इसीके अनुसार शिष्याँके वोधके वास्तै और 


` ` परोपकारके वास्ते कहते हैं ॥ ८७ ॥ आके किसीने मञ्च किया कि"हे विहन्‌! | 
विचार करो अभिप्राय, कारण, भेद. चौथी सिडिअसिद्दि८८॥ || 


एकेनेव हि प्रश्नेन एथळ चलारि-मे वद ॥ किछा पाशद्य॑ | 
तत्र झुयोतस्तारमण्डळप ॥ ८९ ॥ फरहा प्रथमे स्थाने न | 
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मातं च दितीयंके ॥ ढतीमे च चर्थे च कम्बुस्वारिरकै | 
तथा॥९०॥ . | 
एवं पोडशकोष्ठेड द्रष्टव्यः शकळक्रमः ॥- चतुणापपि भेदानां 
दे दे खण्डे प्रवते ॥ ९१ ॥ तथा दे दे साक्षिमूते पूरै च 
कथिते मया ॥ अभिप्रामग्रहं चायं उद्यानं शाकुनकमात. 


अथे--एकही मश्चकरके मेरे इन चारॉको र्र 
अलग २ कहो ? तहां दोनों पाशे फेकके .प्रस्तार 
बनावे ॥८९॥ पहले घरमै फरहा है, दूसरे घरमें| . 
जमात, तीसरे और चोथे घरमें कब्जुल्खारिज है|. -_: |- - - 
॥९०॥ एसेही इस प्रस्तारमें सोलहों १६ घरोंमं 
शकठोंका कम देखना, चाराही भेदोंके दो दो 
बंड हैं ॥५१॥ और दो २ ही साक्षीरूप शकल| . 
मैने कही हैं, अभिमायका घर पहला लह्यान शकु- 


नकमसे है ॥ ९२ ॥ 
तस्य साक्षी विश्वसण्डं प्रस्तारे फरहाभिधम्‌  ॥ तयोषाते 
समुपन्न कब्जुद्ाखिलसंज्ञकश ॥ ५३ ॥ पुर्नदितीयशकळं 
सतारे प्रथमे ग्रहे ॥ फरहा < ख्यं तथा साविप्रस्तारे पञ्चमे 
न उ की॥ ९४॥ [ 
अर्थ- -विसका साक्षी तेरहवां खंड १३ मस्तारमे फरहा = हे. इन दोनोंके 


जब करनेसे कब्जुल्दाखिठ शकल भई ९३ ॥ फिर दूसरी भस्तारमें पहले घरमै 
फरहा शकल है तिसका साक्षी भस्तारमँहो पांचे घर नकी 7 शकल है ॥५४॥ _ । 


तयोवाते सम॒तपन्नमिजमा : शकळं खलु ॥ कब्जुददा 
खिले = जम्मा जातं नुग्नुतदाख्रिङम्‌ ॥ ९५ ॥ शङ्कनस्य 
मे 5 तस्य स्थितिश्वेकादशे शे ॥ अभिप्रायस्य तन्जेये ग्रह 
दशा भिघम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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अथे--इन दोनोके जब करनेसे इजतमा 7 शकत उत्पन्न भई फिर कब्ज 
ठूदाखिठ = और इज्जवमा 5 शकठकरके नुखुद्दाखिल शकठ भई ॥ ५५ ॥ 
शकुनके क्रममै तिसकी स्थिति ग्यारहवे घरमै है इसठिये वह ग्यारहवां घर अभि- 
गायका जानना ॥ ९६ ॥ ˆ 
लाभादीनां विचारो हि वतेते लगि मानसे ॥ इदानीं कार 
णस्यापि कथयिष्ये उदाहृतिम्र॥ ९७ ॥ कारणस्य ग्रह तुम 
. शकुनस्य जमात = कम्‌ ॥ ढद्यान तस्य साक्षी स्याठ- 
स्तारे शक्र १४ खण्डंके ॥ ९८ ॥ 
अथ--पो तेरे मनमें ठाभ आदिकोंका विचार है. अब कारणकेभी उदाहरः 
णको कहते हैं ॥ ९७ ॥ कारणका घर शकुनपंक्तिका चौथा जमात = है, विस- 
का साक्षी भस्तारमें चौदृहवें १४ घरमें लह्यान है .॥-९८॥ . 
तयोषातात्सब॒न्नं लद्यानं = शकलं तथा॥ पुनर्दितीपै प्रस्तारे _ 
सुखे कब्जुठखारिजम्‌ ॥ ९९ ॥ साक्षिखण्डं च प्रस्तारे ढह्यानं 
चाष्टमे गृहे ॥ तयोषोतात्सस॒त्पन्न॑ बयाज = शकं ततः ॥१००॥ 
अथ-विन्होके जबं करनेंसे ठह्यान = शकत उत्पन्न भई फिर दूसरे भस्ता- ` 
रमे चोथे पर कब्जुड्खारिज शकल है ॥ ९९ ॥ उसका साक्षी मस्तारमेंही आठवें 
घरमें उहझयान शकल है, फिर इन दोनों के गुणने ( जब) करनेंसे बयाज = श- 
कठ भई ॥ .३०० ॥ 
_ उह्यानार्पवजायाम्यां जातं कब्युठसारिजप = ॥ शङुनस्य 
कमेणेव तस्य गेह दृतीपक१॥१॥ भ्रात्रादीनां च तजजेय समीप 
गमनस्य च॥ तस्माचत्कारणेनापि लाभादीनां च चिन्तनम्‌ ॥२॥ 
अथे- पूर्वोक्त उज्यानसे और बयाजके गुणने ( जब.) करनेंसे कब्जुलखा- 
रिज शकर भई = शकुनपंक्तिक कमकरके तिसका तीसरा घर है ॥ १ ॥ वह | 
घर भाई आदिकोंका तथा समीपगमनका है इसलिये विन भाइयोंके कारणकर- 
“के ठाभआदिकाका चितवन है ॥२॥ - 
इदानी प्रश्नभेदस्पोदाहतिं च वदाम्पहम ॥ ग्रहं भेदस्य श- 
इने नग ७ मझी सं्कम्‌ ॥ ३ ॥ प्रस्तारस्य पः 
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प्ट . ° रमलनवरत्तम्‌। ` 


` दे साक्षी कब्शददाखिलण > ॥ तगोर्षाते सपश इम . 


रांख्यं > दल तथा ॥४॥ | 


अथे--अब मञ्चके भेद्के उदाहरणको कहते ह-भेदका घर शकुनपंक्तिमें . 


सातवां ७ अंकीश = है ॥ ३ ॥ इसका साक्षी भस्तारभें कब्जुलूदाखिल है ड़ 
इन दोनोंके गुणनें ( जबे ) करनेंसे हुमरा > शकल उत्पन्न भई'॥ ४ ॥ 
पुनर्दितीयं प्रस्तारे नुखद्दाखिळ 7 सप्रमम्‌ ॥ प्रस्तारे सा- 
क्षिखण्डै च लांभे बुबुददाखिछम्‌॥ ५ ॥ तगोषोतात्सयुत्प् 
शकळं तु जमात = कम्‌॥ हुम्राजमातपीषति' जातं "इः - 
प्रार्य = खण्डकृस्‌॥ ६ ॥ 
अथे--फिर दूसरे भस्तारमें सातवें पर नुखुद्दाखिछ 7 शकल है, विसकी 
साक्षी ग्यारहयें घर नुरुद्याखिल है ॥ ५ ॥ इन दोनोंके गुणनं.( जव ) क्ररनेसे 


० जमात 2 शकल उत्पन्न भई, फिर हुमरा ओर जमातके गुणने ( जब ) करनेसे 


हुआ < शकल उत्पन्न भई ॥ ६ ॥ Dd 
शङ्नस्य कमे गेहे ल्मे संस्थितं किल ॥ तस्मान्मीरास- 
कादीनां मेदस्वम्पेव वतेते ॥ ७॥ इदानीं सिङ्यसिद्योश्रो- 


दाहरणं विलिख्यते ॥ सिञ्यसिङ्योगृहं तथे १० शकुने ` 


- बुधुत्खारिजप्‌ ॥ ८॥ | 
 अथ--पह शकठ शकुनक्रममे आठवें घर स्थित है इसलिये तेरे मनमै सीर 
साझेका भेदू है ॥ ७ ॥ अव सिद्धि असिद्धिके उदाहरणको लिखते है, सिद्धि 
असिद्धिका घर दृशवां.१० शकुनपंक्तिमे नुखुत्वारिज है ॥ ८॥ . 
लक्यान = सालिगूतं च प्रस्तारे पोडशे गृहे ॥ तयोर्षाता- . 
तमुत्प्न खण्ड हुम्रा = भिधानकप ॥ ९ ॥ पुनदितीये : 
अ्रस्तारे.दर्शमे च जमात = कम॥ साक्षिसण्ड च ढद्यान 
अस्तारे तिन्द्र १४ संजके ॥ ११०॥ 2 


ह ____ अथे--विसका साक्षी उद्यान शकठ = प्रस्तारमें सोठहवे परमे है, इन 
` ` दोनोके गुणने (जव)करनेसे हुघा 7 शकर भई॥५॥ फिर दूसरे न कर ह 


शाव = शक हे,विसका साक्षी शकत उद्यान मस्वारमे चोदहवें घरमें है॥११०॥ 
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भाषानुवाद्समलंकृतम्‌। . . ण्‌ 


तयोषातात्सग्॒तपन्नं खण्डं ल्ह्यान = संज्ञकम्‌ ॥ इग्राल्या” 
नयोषाते जातं बु्ुतखारिजम >- ॥११॥ अस्य खण्डस्य सौः 
म्पलात्कायसिदिश्र- जायते ॥ परंतु शकुने चास्य गेहमा- 
काश १० सज्ञकष्‌ ॥ १२ ॥ 
अंथे--इन दोनोंके गुणनेंसे लह्यान 2” शकल भई फिर हुमा और ठह्या- 
नके गुणनेंसे नुख्ुत्खारिज ::.. शकठ भई॥११॥ यह नुखुत्खारिज शकल सौम्य है 
(शुभ है), कायेसिद्धि होवेगी परंतु शकुनपंक्तिमें इसका दशवां घर है ॥ १२ ॥ 
तमान्नुपसहायेन कारयेसिदिरभेवेत्किल॥ एवं चतुर्विधं ज्ञानं 
सवषा प्रश्चके स्थित ॥१ ३ ॥ कथितं मे सुशिष्याणां हिताय ` 
च परस्य वे ॥ दुजनाय न दातब्यमिदं रम्छेषु दुभ ॥ १४ ॥ 
अथ- इसलिये राजाकी सहायतासे कायंकी सिद्धि होवे,ऐसे यह चार प्रकारका 


ज्ञान सवाके प्रश्नांमें स्थित है ॥ १३ ॥ मैने श्रेष्ठ शिष्योंके हितके वास्ते वथा ^ प 


_ अन्यके वास्तेभी कहा है, यह दुर्जनके वास्ते नहीं देना ( नहीं बताना चाहिये ). 
सव रस्लॉम दुलभ हे ॥ १४ ॥ 
बूहिवं तं प्रश्ननाठं सुविदन्मेदार युक्तानेकमार्गेण सवाद ॥ 
अत्याश्रणे रम्ळशाभ्नेऽतिगोप्यं . तस्माद्रक्ष्यं दुजनेम्पः संदेव 
॥ १५ ॥ एवं सामान्यतः प्रोक्तं सवगेहेड निश्चितम्‌॥ यद्य" 
दहे विरोषं च तचद्नेहेऽषुना बुवे ॥ १६ ॥ 

--हे.विद्दनू ! तुम इसमकारसे भश्रजाउको कहो और इन संपूर्ण यथा. ` 
योग्य भेदको इस एकही मार्गकरके कहो. अत्यंत आश्रयंवाले रम्ठशाख्रमें यह 
अत्यंत गुप्त है इसलिये दुजनोंसे सदा रक्षा करनी ॥ १५ ॥ इसमकार सामान्यसे 
श घरोंमें निश्चय कहा. अब जिस घरमै जो विशेष है उसी २ घरको कहते 

॥१६॥ . 
` भाद्योहे विशेंषेण चागुषी छिरूयतेऽबुना ॥ ममायुः कति 

शेषं च प्रश्ने लेवंविषे सति ॥ १७॥ प्रस्तारे. प्रथमे गेहे 
खण्डं तेन चतुथकप ॥ शुणंयेद्य्श्चतन्नं तस्माद्‌ हा जञेयं फळं 
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६० . ` रभलनवरल्रम्‌। 

५ अर्थ अब पहले परमें विशेष करके आयुका विचार ठिखते हैं. मेरी 
( आए ) उमरः कितनी वाकी रही है! ऐसे प्रश्न होनेपर ॥ १७ ॥ भरतारमें 
पहले घर जो खंड है तिसकरके चौथी शकठको गुणे; फिर जो शकल उत्पन्न 
हो विससे पंडितंजनोंनें फल विचारना चाहिये ॥ १८ ॥ 

दाखिले बहुरायुः स्यात्साबिते च ततोऽर्पकम्‌॥युन्कळीवे 
ततोऽरपं च खारिजे चातिस्वल्पकप ॥ १९ ॥ शभे चेत्सुख- 
(पूर्व च पापे इश्लेन जीवनश ॥ तस्याइं च वदिष्यामि यथो- 
' चुगवनाः पुरा ॥ २०॥  “ ० 
अ्थे--दाखिल. शकल हो वो बहुत आयु जानें,साधित हो तो तिससे थोडी, 
मुन्कठीव हो तो तिससेभी थोड़ी, खारिज हो तो वहुवही थोड़ी जानना ॥ १९॥ 
शुभ शकल हो तो सुखपूर्वक, अशुभ हो तो दुःखपूवक जीवना होगा« अब विस 
_ आयुके अंक ( संख्या ) कोभी जैसे पहले यवन कहते भये सो कहते हैं ॥ २० ॥ 
पूर्वोत्पन्नं च यत्सण्डं प्रस्तारे यहूँहे स्थितम॥ बिज्दहस्य कमे 


शात्रेश गोपितम्‌ ॥ मया प्रकाशित झज्जे सर्वेषां च हि- 


ग्डे 


वेता है ॥ २१ ॥ वही अंक आयुका ( उमरका ) जानना; रम्लशास्रोमें गुत 
किया हुआ यह अंक मैनं. यहाँ सबोके हितके वास्ते प्रकाशित किया है ॥ २२ ॥ 


दासिठादिकमेणेव वषेमासादिषसकप ॥ दिनं चेव विजा- 


. यात दाखिल हो तो वर्ष, साबित हो, तो महीने, पुन्कठीव हो हो हमा, खारिज 
` हो तो दिन बतावे, यह सव ( पहली और चौथीसे,) कने 52502: 
 ॥२३॥जो यदि बल गर वातीति) उत्पन्न हुई शकठसे बताना 
` जने बिज्दहपकतिकेही 


भाषानुवाद्समठंछतम्‌ । . | ६1 


} अङ्काय च वदिष्यामि चक्तोदारं सुखाय वै॥ बिज्दंहस्य कमेणेऴ 
खण्डं ठेख्यं च पोडशम्‌ ॥ २५॥ तदधस्ताङिसेदूर्क्रमात्ौ 
डशकोष्ठकम्‌ ॥ एकादिप्रथमं को षोडशान्त्यं लिखेहुषः॥ २६॥ 
.  . अथे--अंकके ठिये सुखके वास्ते चक्रोद्धार कहते हे -विज्दहके क्रमकरके 
सोलह शकल लिखे ॥ २५ ॥ उसके नीचे ऊपरके कमसे सोलह कोष्ठ ठिखे, पहले 
कोष्ठमं एकसे ठेके सोलइतक अंक लिखे ॥ २६॥ | 
दितीयादिए कोष्टेइ कमं चेव वदाम्यहम्‌ ॥ तत्तहहाइयों- ` 
योगि तेयं लग्रिमकोष्ठके ॥ २७॥ तमारम्पेकवृद्या च शोडशेषु 
टिखेद्ठपः ॥ एवं षोडशकोष्ेष ठेख्पान्यङ्ानि तान्यपि॥२८॥ 
लिख्यते चात्र-शिष्याणां चक्रै सम्यग्धिताय च ॥ -शेषायुषश्च 
विज्ञानमेवं शेयं सदा इंचेः॥ २९ ॥ 
थे- फिर दसरे आदि को्ोंमें कमको कहते हैं-अगले २ कोठमें तिस २... 
घरका ( योग ) जोड़ होनेसे अंक जानना ॥ २७ ॥ विससे ठेके एककी वृद्धि 
^~ करके वुद्धिमान्‌ जन सोलह कोछांमें लिखे-ऐसे सोलह कोष्ठोंमे अंक लिखने चां- 
3 हिये ॥ २८ ॥ अब शिष्योंके अच्छे हितके वास्ते चक्र लिखते हैं. पंडित जनान 
ऐसे ही सदा बाकी रही आयुका ( ज्ञान ) विचार करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


घनभांवे विशेषश्च कथ्यते यवनोदितम्‌ ॥ इयोः पुरुषयोमध्ये 
कस्य स्याद्हुछ धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे--अबं धनस्थानमें यवनोंसे कहा हुआ विशेष (प्रकार ) कहते हैं कि ¬ 
०० ` दो जनके मध्यम बहुत ( ज्यादै ) धन किसके है ?॥ ३०॥ £ 
एतदिचारे प्रस्तारे इता प्रश्नं विठोकमेत्‌ ॥ मुरुपस्य प्रथमं गेह 
त्सम्बन्धादितीयकम३१॥ इयोरगेहाच येह दितीयं तदनः 
स्य च॥ दाखिल साबित सौम्यं यस्य गेहे धनास्यके ॥ ३२॥ 
थ--ऐसे विचारमें प्रस्तार बनाके प्रश्नको देखें,जो मुख्य हो-( प्रधान हो ) 
उसका तो मस्तारेमें पहला घर हे. और उसके संवंधसे दूसरेका घर है ॥ ३१ ॥ | 
` फिर दोनोके परसे जो दूसरा घर हे वह धनका है,-जिसके घन घरमें सो- : 
म्य (शुभ ) दाखिल अथवा शभ साबित शंकर हो ॥ ३२॥ | ब 


> 
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६२ - रमलनवरलम्‌ । 


~ 


“ यह आयु देखनेका चक्र है इसके देखनेका कम पूवोक्त भाषामें विचारो) आदिमे 


भाषानुवाद्समठंळतम्‌ । ° 


११९ वक भस्तारक्रमके अक हैं, ऊपर विज्हहपंक्तिके कमसे शकहें ठिखी हैँ श 
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६४ ___” _ रमलनवरलम्‌ । 


` तस्येव द्रब्य बलं इयोः साम्ये समं धनप॥ खारिने लशुभे 
ज्ञेद धन नास्तीति निश्चितम॥ ३३ ॥ शुभे तु खारिजे स्वल्प 
धनं तस्प विनिर्दिशेत्‌ ॥ शुभाशुभे य॒न्क्रळीवे जञेयं स्वल्पा- 
ल्पक धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथे--विसकेही बिशेष (ज्यादै ) द्रव्य जानना, और जो दोनों घरोमि 
एकसी शकल हो तो समान (.वरावर ) धन जानना और जिसके घरमै अशुभ 
खारिज शकठ होवे तो धन नहीं है ऐसा निश्चय करना ॥ ३३ ॥ शुभ खारिज 
हो तो उसके स्वल्प धन जानना, जो यदि शुभ अथवा अशभ मुन्कठीव शकठ 
होवे वोभी थोड़ा द्रव्य बतावे ॥ ३४ ॥ 


सङ्ख्यायाः क्रियते प्रश्नः प्रस्तारं च विछोकमेत्‌॥ विज्दहस्य 
` स्वाहे चेत्सण्डं वै इश्यते यदि ॥ ३५ ॥ तस्पाई कर्णे- 
मार्गेण चक्रे ग्राहं मनीषिभिः.॥ तदङ्कतुस्यं द्रव्यस्य प्रमाणं 
कथयेदूबुधः ॥ ३६॥ A 
अथे--जो यदि संख्याका पश्न किया जावे अर्थात्‌ कितना धन है यह पूँठा ˆ 
जावे तहां अस्तार वनाके देखे, जो बिज्दह.पंक्तिकी. शकठ अपने परमे हो 
अर्थात्‌ जोनसे घर बिज्दृहपंक्तिमे उसी घरमै भस्तारमें हो ॥ ३५ ॥ उसका 
क कर्णमागंकरके पंडित जनोंनें इस चक्रमे ग्रहण करना चाहिये. फिर बुद्धि- 
मान जन तिस अंकके तुल्य द्रव्यका प्रमाण कहे ॥ ३६ ॥ - 


` व्राटकात्सवणगु्ाप्यन्तं कथयेदुधः ॥ एकादिकोटिपर्यन्तं स- `” | 
इया पात्ाइसारतः ॥ ३७॥ वित्यादि सग्रह चेल्पाचदा | 
तेषां च योगङत्‌तदङ्कानां च तत्सइस्यां वदेइबुद्यनुसारतः॥३८॥ 
अथ एंडिव जन कोडीसे ठेके ( स्वणंमुद्रा ) मोहरोतक ठेके 
किरोइपयैत संख्या पात्रके अनुसार कहै, अर्थात्‌ उन्‌मान देखके य 
पैसा रुपयाकी संख्या कहे ॥ ३७ ॥ भस्तारमें हो उसी घरमें विज्द्हमें हो ऐसे 
दो तीन शकठ पड़ी हों वो तिनके अंकॉकी- संख्पाका योग ( जोड ) करके 
फिर बुडिके अनुसार कहै ॥ ३८ ॥ क 
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भाषानुवाद्समठँछतम्‌ . ६५ हु 


एवं सङ्रुपा च सर्वत्र विशेया. प्रश्नंकोंबिदेः ॥ प्रस्तारे वंदि 
सण्डानां विज्दहस्य गृहे यदि ॥ ३९ ॥ स्थितिने स्यात्तदा ` 
वाच्यः सङ्र्याऽमावः सदा इुषेः॥ गृहे तृतीये स्वप्नस्य फळं 

_ वृक्ष्ये विशेषतः ॥ ४०॥ = | 


त सहरूपाज्ञानार्थ शकठानां मथमादिगृहेष्वङ्कानां म 


अथे--ऐसे सबजगह मश्चवे्ा पँडितजर्नोने संख्या जाननी. जो यदि अस्ता- 
मे “जो (शकल जिन षरोंमें हैं) वेहो तिनही घरोंमें हो बिज्दहपंक्तिमें कोई एक भी ' 
॥ ३९ ॥ न हो तो संख्याका अभाव कहना. अब तीसरे घरमै बिशेषकेरके ”” 


` सुपनाके फलको कहेंगे ॥ ४० ॥ 


रस्तारस्य॒ठृतीयं तु खण्डं च शकुनक्रमे ॥ यत्तृतीय हतं ता- 
भ्यापुत्प्नं यद्गवेत्किल ॥ ४१ ॥ तेन अस्तारके खण्ड प्रथमं च . 
नियोजयेत्‌॥ ताम्यां जातं शमं खण्डं तदा जातं शुभं वदेत।४२॥ 
अथे--अस्तारका नो तीसरा खंड है और २ पंक्तिका छा 
तिनके गुणनेसे जो शकल उत्पन्न होवे ॥ ४१ ॥ विस he 
` शकठका गुणन करे, तिन्होसे जो शुभ शकल उत्पन्न होवे तो आया हुआ स्वम 
शुभ है ऐसे कहो ॥ ४२ ॥ | 


कर लथुभं स्वम फळं मध्ये च मध्यमम्‌ ॥ तत्सण्डवशतः 
 स्वमभेदै संव वदेदबुधः ॥ ४२ ॥ अघुना तु्गेहस्यः विशेष 


` तद्दाम्पहम्‌॥ कावित्ही तां समागत्य बते प्रश्न विचारय | 9श॥ | 
अधे- अशुभ शकल होवे तो अशुभं स्वम कहना, मध्यम हो तो मध्यम | 


क्त | 


. छ कहना, विसही शकठके वशसे पंडित जन संपूर्ण स्वभेदका कहे ॥ | 
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ये ६६. ' * 7 रमलनवरल्रम्‌। 


अब चौथे घरका (विशेष फठ कहते हैं-कि कोई खी .आके तुमसे कहे कि 
प्रश्न विचारों ॥ ४४ ॥ 


भतौरमन्यणिच्छामि पु शुभ्रे दितीयकप ॥ रामायाः प्र” 

- थमं गेहे तजतुश्र चतुथेकप ॥ ४५ ॥ दशमं गन्तुकामस्य 

हे वाच्यं विचक्षणः ॥ ख्रियः खण्डस्य गद्चीगाच्छुभ खण्ड 

च जायंते ॥ ४६ ॥ स च शेयः शुभो भता दयोः साम्ये बला- 

घिकात्‌॥ एवं च पुरुषस्यापि. विवाहे सप्ततुययोः ॥ ४७ ॥ 

अध जै अन्य पतिकी इच्छा करवीहूँ सो पहला अच्छा है वा दूसरा शुभ 
है? तहां भस्तारमें ख्रोका पहला घर है और उसके पतिका चौथा षर है ॥४५॥ 
` ` और जिसके पास जाया चाहती है उसका दशवां घर है, फिर जीनसेकी शक 
~ ठ संग ख्रीके घरकी शकठको गुणा करनेसे शुभ शकल आवे ॥ ४६ ॥ वही . 
` शुभ भत्ता ( उत्तमपति ) जानना, और दोनो शकत समान हाँ तो वठाबल हर 
विचारे. इसी भकार पुरुषके विवाहम भी सातवें तथा चौथे संडसे प्रस्तारकी 


प्रथम शकठका गुणा करके सब फल कहना; वहां मुख्य खीका ७ घर, दूस- 
रीका ४ है. ॥ ४७ ॥ 


अस्मिन्‌ भूमितले द्रव्यमस्ति नास्ति विचारय चतुथं रिपु- 
खण्डेन गुणपेदुकलाभिधम्‌ ॥ २८ ॥ अथवा दाखिले खण्ड 
य॒दा दरव्यं हि वर्तते ॥ यदि स्यान्युन्कलीषं च तदापि वतेते 
धनम्‌ ॥ ४९ ॥ परंतु स्वस्पकं ज्ञेयमन्यथा नास्ति निश्चि- ` 
तम्‌ || द्र्यमस्ति तदा कस्यां दिशि ब्रूहि विचारतः॥ ५० ॥ 
7 अर्थ- यहाँ परथ्वीतठमे द्रव्य है कि नहीं ऐसा विचार करो ! तहां अस्तारक्ी | 
 चोथीशकठको छठीके साथ गुणा करे, जो अदि उकला शकल आत्रे॥१८॥ अथवा . 
 दाखिठ शकल आवे तो द्रव्य है, जो यदि मुन्कठीव आवे तो भी धन है ॥ ४५॥ | 
. परंतु स्वल्प है-जो इनसे अन्य शकल आवे तो नहीं है ऐसा निश्चय करे. जो द्रव्य 
हेतो कौनसी दिशामे है ऐसे विचारके कहो? ॥ ५० ॥ 
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` सम्भावितस्य स्थानस्य चतुभोग॑ च कल्पयेत्‌ ॥ चतुरहत्य _, 
मध्ये तु रेखे कार्ये प्रयल्तः ॥ ५१ ॥ तिथंगूध्वस्वरूपेणः चतुः . 
मागं च जापते॥ पूर्वामियुखके वामे पूर्व दक्ष च दक्षिणम्‌ ॥५२॥ 
अथे--वहां जो द्रब्य धरनेका स्थान कल्पित कर रक्खा है उसके चार भाग 
कल्पित करे. फिर चोसूंटे स्थानमें यतसे दो रेखा करे ॥५१॥ जैसे | | स्थान. 
हे इसमें [1] ये दो रेखा तिरछी और ऊपरके स्वरूपकरके निकली, अब इसके 
चार भाग होगये हैं. वहां पूर्वके सन्मुख वाम भागमें "पूर्व दिशा जाननी.- 
दृहिनी, तर्फ दक्षिण दिशा जाननी ॥ ५२ ॥ १ be 
९ डं 2 
पूर्वादध उत्तरं च दक्षिणाञ्ञापि पश्चिमम्‌ ॥ रमळं पातपेचत्र 
्स्तारं कारपेहुधः ॥ ५३ ॥ तुमँगेहस्थखण्डस्प दिशायां 
` दृव्यमादिशेत्‌ ॥ एवं पुनः पुनः. कुर्यायावत्स्याडस्तमा-. 
हु 5 नकम | | षु ४ । | SI 
का अथे--पूरके नीचे उत्तर और दक्षिणसे नीचे पश्चिम है फिर वहां रमठ डाठै, 
पंडितजन भस्तार बनावे ॥ ५३ ॥ फिर चोथे घरकी शकठकी, जो दिशा है 
विसमे धन वतावे- ऐसे वारंवार कुरै, जब एक हाथमात्र भूमि रहंजावे तबतक 
करे, अथात्‌ वारंवार इसी तरह पाशे डाले. भर्तार बनाके चोथे घरसे फल क- 
इता रहे ॥ ५४ ॥ 
स्थळं तावलकत्तव्यमगाधं च विचारयेत्‌॥ अब्दस्य कमेगेव 
` रेखाविन्दोश्व सडर्यया ॥ ५५॥ रेखाया दिशुणं आमे 
सङ्ख्यां च कारयेत्‌ ॥ तुर्यखण्डस्य तततस्यमगाधं कथयेत्सुधीः 
॥ ५६॥ अड्युल्या हस्तपयन्तं स्ववुद्धया ते विचारषेत्‌॥ एवं 
भूक्षिप्तदव्यस्य प्रकारः कथितो मया ॥ ५७॥ ी 
अथे--एकहाथ प्रमाण, स्थल समझके पीछे भीत आरिमे गंडे हुएकी उँ. 
चाईको जाने. अब्दहके कमकरके रेखा और विंदुकी संख्यासे जानै ॥ ५७५ ॥ | 
रेखाकी दूनी संख्या करनी, ऐसे संख्या करे. इस प्रकार चौथी शकलही अब्बृह- | 


be ह क्रमसे जो संइरूपा है उसके तुल्य ऊचे नीचे अगाध वताना; अर्थात्‌ व्रव्पस्थानकी | 


7) 
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उँचाईनिचाई जानना ॥ ५६ ॥ अँगुठीसे ठे हाथपर्दतं अपनी वुद्धिसे विचारे, 
इस मकार मैने भूमिमें गडेहुए धनका प्रकार कहद्पा, यह जानों ॥ ५७ ॥ 


अगाधचक्रमिदम. 


बा सी, e | शा ° 
1 ठं मम. । | थि ° e 


त द चतचा ताता 
इदोनी पञ्चम गेहे प्रश्नं वक्ष्ये विशेषतः ॥ केनागत्य कृतः 
प्रश्नः सन्तानं मे भविप्यति ॥ ५८ ॥ तदा प्रस्तारकं काय 


तस्मात्सवै विळोकयेत्‌ ॥ भाद १ पञ्चम ५ गोर्योगाव षष्ठ ६ 
सप्तम ७ योस्तथा ॥ ५९ ॥ ॒ 


~ 


__ आर्थ अब पांचवें घरमे कछु विशेष प्रश्न कहते हैं-कि, किसीने आके प्रश्न 
किया कि मेरे संतान होगी ? ॥५८॥ तहां सतार करे, तिससे संपूर्ण देखे. पहले 2 
और पांचवें घरसे एक शकठ बनावे फिर छठे और सातबेंके योगसे ( दूसरी ) ' | 
शकल बनावे ॥ ५९ ॥ | की 

` अनपोर्गोगतः खण्ड शभदाखिलक॑ भवेत ॥ तदा सन्तानकं 
` वाच्यं भविष्यति न संशयः ॥ ६० ॥ अशुभे दाखिले भूता 


शीघ्रमेव मरिष्यति ॥ साबिते युन्कठीवे च शुभे चेत्‌ चिर- 
| कालतः ॥ ६१ ॥ - 


अथे--जो यदि इन दोनोंके योगसे शुभ दाखिल शकल होवे तो निश्चय . | 
संतान होगी ॥ ६० ॥ जो अशुभ दाखिल शकल हो तो संतान होके शी्रही मर | 
जावेगी, जो शुभ साबित तथा मुन्कठीव हो तो बहुत कालमें होगी ॥ ६१॥ 


अशुभ उन्कठीवे च गर्भपातो भवेद्धुवम्‌ ॥ अन्यथा चेत्तदा 


न स्यात्‌ सन्तानं तस्य निश्चितम्‌॥ ६२ ॥ कृति सङ्ख्यान्यऽ- 
हु “le लें इते सति 


ए ति ॥ आयसप्मयोरयोगात्सण्हं ` 
 तस्मादिचारपेत्‌ ॥ ६३॥ ह | 


० 
° 
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क भाषानुवाद्समलंछतम्‌ । ६९ 
अर्थ. जो अशुभ मुन्कडीव हो तो गर्भपात होवेगा जो इनसे अन्प्रशा 
अन्यही कोई खारिज शकठ हो तो विसके निश्चय संतान नहीं होगी ॥ ६२ ॥ 
कितनी ( पुत्रादिक ) संतान होवेंगी ? वहाँ मस्तार बनाके पहठी और सातवीं 
शकलसे एक नावे, तिसझे विचारे ॥ ६३ ॥ ? 
सूयसण्ड च चतारि षट्‌ शक्रस्य प्रकीतितम्‌ ॥ बुधे दयं शशी 
पञ्च शनेरकं प्रकी्तितर ॥ ६४ ॥ श॒रोक्रयं कुज वेदाः राइके- 
लोश्युतिभवेत्‌॥ एवं सङ्स्यात्र किता पुनरे च कथ्यते ॥६५॥ . 
आथ्‌--जो सूयंको शकल होवे तो चार, शुक्रकी हो तो छह, बुधर्क हो तो 
दो, द्रमाको हो तो पाँच, शनीको हो तो एक संतान कहनी ॥ ६४ ॥ बृहस्प- 
विकी हो तो तीन, मंगलको हो तो चार संतान कहनी, राहु केतुकी शकल हो 
तो गर्भ खंडित 'होगा; ऐसे यहां संख्या तो कही, अब आगे फिर कहते हैं॥६५॥ 
म्रायायाश्च गर्भोऽस्ति नास्ति वेति विचारय ॥ तदुद्देशे समा- ` 
श्रित्य प्रस्तारं कारषेहृधः।६६॥ शकं रचषेदिदानाऽऽ्यसप्तद- | 
योगतः। दाखिले साबिते वापि जाते गर्भोःस्ति निश्चितम६७ 
` अर्थ-कि मेरी स्रीके गर्भ है अथवा नहीं यह विचारों? तिसके उद्देशसे -+- 
पंडितजन प्रस्तार बनावे ॥ ६६ ॥ पहठी ओर सातवी शकठके योगसे एक. 
शक बनावे, जो यदि वह शकठ दाखिल अथवा सावित हो तो निश्चय गर्भ है६७ 
सारिने नेव गभोऽस्ति युन्कळीवे तथा वदेत्‌। किंवा षष्ठाययो- ` 
योगातूर्वोक्तै च फळं वदेत्‌ ॥ ६८॥ गर्भश्ेजासते पुत्रः 
`, कन्या वेति विचारयेत्‌।सपमायभषं खण्डं पञ्चमस्थेन योजयेत्‌ ६९ 
अथू--जो खारिज शकल हो तो गर्भे नहीं है, मुन्कठीव हो तो भी गर्भ € 
नहीं है. अथवा छठे और पहले घरसे एक शकल बनाके पूर्वोक्त फर है ॥६८॥ 
फिर गर्भ है तो पुत्र होगा अथवा कन्या होगी ऐसे विचारो? तहां सातवें और . 
हठे घरसे उत्पन्न हुई शकठको पांचवीं शकठके संग गुणा क्रे ॥ ६५ ॥ 
पुमांश्रेज्ञायंते इतरो योषित्कन्या च जायते ॥ छीबे च जायते | 
कन्या इबिऽनो विधिरुध्यते ॥ ७० ॥ उसी पोरी be - 
पञ्चम॑ शकलं तथा ॥ त्रयं नएंसकं चेव पुनरु्त/व पार्यिवे॥७१॥ 
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‘Bo | रमठनवरत्नम्‌ । 
जे _ अर्थ-जो यह शकल पुरुपसंज्ञक आवे.तो पुत्र होवे और स्रीसंज्ञक हो 
तो कन्या जन्म, नपुंसकसंज्ञक हो तोभी कन्या होवे. परंतु नपुंसक शकल हो 
तो अन्यभी विधि कहते हैं ॥ ७० ॥ पहले उत्पन्न हुई ' पहली सातवींसे तथा | 
(पहली और छठीते ) दोनो शकल और पांचवीं शकुल तीनों नपुंसक हों तथा 
पृथ्वी तत्वके घरमें पुनरुक्त हों ॥ ७१ ॥ 
तदा नपुसकः पुत्री जायते नात्र संशयः ॥ पश्चमस्थ तु "शकलं. 
गत्सङ्स्गे पुनरागतम्‌ ॥ ७२ ॥ सन्तान तत्सम वाच्यमञ्मि- ` 
वेण्खोः सुतः खलु ॥ आप्पे कन्या गर्भपातः पार्थिवे चेच्छुभ 
` यृदि॥ ७३॥ नत 
अर्थ- घो नपुंसक पुन्न होवे इसमें संदेह नहीं; जो भस्वारकी पांचवीं 
शकल मस्तारमें जोनसे घरमें पुनरक्त होकर आ जावे ॥ ७२ ॥ उतनीं हीं 
सेख्याभमिद संतान कहनी, जो अशि वायुकी शकल हो तो निश्चय पुत्र होवे, 
जो जल तत्वकी हो तो कन्या होवे, एथ्वी तत्व हो तो गर्भपात होवे, जो शुभ 
पृश्यी तत्वकी हो ॥ ७३ ॥ ॒ 
बलान्वितं तदा कन्या प्रव्यांमेवे विचारयेत्‌ ॥ न चेत्त- ˆ 
. त्युनरक्त स्याचदान्यी विधिरुच्यते ॥ ७४ ॥ पञ्चमस्थस्य 
' खण्डस्य चाग्दहे यहूंहे स्थितिः ॥ प्रस्तारे पञ्मम स्थानं तस्मा- 
` दत्सइस्यकं भवेत्‌ ॥ ७५॥ 
अर्थ वथा वठयुक्त हो तो कन्या होवे, ऐसे पृथ्वी तत्वविषे विचार करै. 
जो पुनरुक्त नहीं हो अथांतू भस्तारमे फिर कहीं नहीं आवे तो अन्य विधि 
कहते हैं ॥ ७४ ॥ पांचवीं शकल अब्दह 'पंक्तिमें जिस घरमें स्थित हो अब्द 
हका घर प्रस्तारकी पांचवीं शकलसे जितनी संख्यापर हो॥ ७५॥ | 
तस्यापत्यानि तावन्ति भेवेयुनांन संशयः ॥ दिवाबढी भवेदा्यं 


खण्ड चेद्विवसे जनिः ॥ ७६ ॥ निशाबळी तदा रात्रौ स- 
` .न्व्यायां सन्ध्ययोदयोः ॥ नवमस्थस्य खण्डस्य राशो ठग्न वदे- 
. आथ -उसके उतनीं ही संतान होवे इसमें संदेह नहीं. संतान किसवक्त जन्मेगी! | 
पह कहे ॥ मस्तारकी पहटी शकल हिने बढाइ हो तो दिने संतान 
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| 2 ु १ ५ | ; हु र मु रु रा 
/- `... `  भापानुवाद्समसँखतम्‌ | | ol 
| जन्मेगी ॥७६॥ और रात्रीरमे बलाढ्य .हो तो रात्रीमें और संव्याओंमें बी हो वो 


संधियों अथात्‌ भातःकाठ वा सार्यंकालमे बालक उत्पन्न होगा ओर नवमे घरकी 
शकठकी जो राशि हो उस रुशिका ठञ्च कहो ॥ ७७॥ ` 
भात्मजश्रिरजीवी वा स्वल्पजीवी भविष्यति ॥ पञ्चमास्तभवै 
'सण्डं शम चेचिरजीवनः ॥ ७८ ॥ यदि चेततजवं खण्ड प्र 
स्तारे शुभगेहगप्‌ ॥ अशुभ चेदल्पजीवी मध्ये मध्यं -विनि- 
दिशेत्‌ ॥ ७९ ॥ | a 
अश्चे--पुत्र दोषंआयुवाठा होगा अथवा स्वल्पआयुवाला होगा? तहाँ भस्ता- 
रकी पांचवीं और सातवीं शकठको एक शकल बनावे; जो वह शुभ हो तो बहुत 
` आयुवाला ( उमरवाला ).होगा ॥ ७८ ॥ जो वह शकल मस्तारमें शुभपरमें फिर 
कहीं पट्टी हो तो भी ( चिरंजीवी पुत्र हो) अशुभ हो तो थोड़ी आयुवाठा,मध्मम 
५ हो वो मध्यम अवस्थावाठा कहना ॥ ७९ ॥ | नि? 
` पनाब्यी वा दरिद्रो वा सुतः स्यात्कीहशो मम ॥ तदा तु श-. 
= छं कार्य पञचष्टमयोगतः ॥ ८० ॥ तेन पञ्चदशं हन्यात्‌ 
खण्ड सोम्यं यदा भवेत्‌ ॥ तदा पुत्रो धनाढयः स्यान्मध्यंमे- 
ऽस्पृथनी भेवेत्‌॥ ८१ ॥. | र 
अर्थ धनाढ्य अथवा दरिद्री, मेरे कैसा पुत्र होगा? तब पांचवी औरआ-- - 
ठवीं शकठसे एक शकठ बनावे ॥ ८० ॥ तिससे पंदरहबीं शकलको गुणा. ` 
करे. वह शकठ जो शुभ आवे तो धनाढ्य पुत्र होवे 'जो मध्यम आवे. तो थोडे 
` धनवाला होवे ॥ ८१ ॥ Me 
अशुभ च द्रिढी स्पात्‌ सङ्स्या तस्यापि पूर्ववत्‌ ॥ एवं पञ्चमः 
गेहे तु विशेषो भे प्रकीतितः ॥ ०२ ॥ गृहे षष्ठ विशेषं य- -. 
` त्कयपाम्पधुना किळ॥ रोगिणः प्रथमं गेहं पै रोगस्य नि- 
श्रित ॥ ८३ ॥ vO 
अर्थ--अशु हो तो द्री हो अच्यसख्या इसकी पूर्ववत्‌ अर्थात जैले | 


पहले दो धनियांमे कौनसा धनी हे! इस भश्चको कहचुके हैं वैसे ही इसके पिताक साथ ८ 
विचारे, ऐसे पांचवें घरमे मनें विशेष कहा ॥ ८२ ॥ अब छठें घरमे कछु | 
i द ल्‍ ८ ॥ | - 2022 nN कि ०/०001000 ठर र | 2 3; re 3 


रे रमलनवरल्रम्‌ । 
_- विशेष कहतेहेँ-अर्थात्‌ रोगीके आरामको प्रश्न कहते हैं-कि भप्रस्तार्म पहला 
घर रोगोका है, छठा ६ घर रोगका है॥ ८३॥ 
चतुर्थमोषधस्यापि वैद्यस्य दशमं स्त ॥ दितीय दशमं 
स्थानमोपधस्यापि इ्रचित्‌ ॥ ८४ ॥ आरोग्यस्पेकादश 
च दादश दीषरोगकम॥ प्रथमादिगहे सोम्यं शकलं च भंवे- 
यदि ॥ ८५॥ - 
<स्थे--चौथा घर औषधका है, दृशवां घर वैद्यका है, कहीं दूसरा वा दशा 
घर भी औषधका कहा है ॥ ८४॥ ग्यारहवां घर ११ आरोग्य ( आराम ) 
होनेंका है, बारहवां घर दीर्घ ( बड़े ) रोगका ( बहुत काठके रोगका ) है. पहले 
आदि इन घरोंमें जहां २ शुभ शकल हो ॥ ८५ ॥ द 
तस्यि तस्य शुभं वाच्यमशुभेष्वन्यथा वदेत्‌॥ एवं सामान्यतः 
_ भोक्तं विशेषं च वदाम्यहप ॥ ८६ ॥ रोगस्थं खारिज सौम्य 
` किं वा मुन्‌छ्ीवक शुभम्‌ ॥ रोगमक्तिस्तदा शीभं सुखेन क. ~ 
> थिता बुध ॥८७॥ -. न 
` अथे--उसी २ घरका अच्छा हाठ कहना. जो अशुभ हो तो अन्यथा 
अर्थात्‌ अशुभ फल “कहे, ऐसे सामान्यसे कहा. अब विशेष कहते हैं ॥ ८६ ॥ 
-रोगस्थानमें जो शुभ खारिज अथवा शुभ मुन्कठीव शकल हो तो पंडित जनोने 
सुखपूर्वक शीभ्रही रोगसे छूटना अर्थात्‌ आराम होना कहा है ॥ ८७॥ 
अशुभ ते यदि स्यातां कशचैव विलम्बतः ॥ दाखिले साबिते 
वापि रोगमुक्तिने जायते ॥८८ ॥ भागे HE खण्डानि पृष्ठ- ` 
` स्थानगतानि च ॥ पित्तवातकोड्ूतम तं तथा ॥ ८९ ॥ 
र अथे--जो यदि वे दोनों अशुभ हों तो कष्टसे तथा विलंबसे ठा होषे F 
जो उस घरमे दाखिठ अथवा साबित शकल हो तो रोगमुक्ति ( आराम ) 
नहीं होगे ॥ ८८ ॥ और अझ्निआदि तत्वोंकी जो शके छड स्थानमें पड़ी 
न मर र) po उपजी बीमारी बताना. 
ह वो अजोणंकी बारी कहना. ॥ ८९॥ "7 00 का इतत 
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भाषांनुवादसमलछतम । ७३ - 


अथवा पार्थिवे शेम रुधिरास्यिविकारजप ॥ लगस्थ्पन्तर्गत ˆ 


वापि क्षतं ज्ञेयं सुनिश्चितत्‌ ॥ ८९ ॥ रोगिणो मरणजीव- 

ने बदेदादराजुवशाती १।६ हि गद्दढम्‌ ॥ तद्गवेच्छनिदळं 

बुधस्य वा रोगिणो मरणमेव निश्चितम्‌ ॥ ९०॥ । 

अथे--अयवा पृथ्वोवत्वर्में रुधिर वा अस्थिका विकार जानना वा त्वचा- 
अस्थि आदिम कोई चोट आदि ठगी जांनना ॥ ८५ ॥ रोगोके मरनें जीवनेके 
प्रश्न करनेविषे पहली और छठी शकठकी एक वनावे फिर वह शकल शनिश्व- 
` रकी हावे वो निश्चय रोगीका मरना होवे ॥ ९० ॥ A, 


अन्यसेटराकळं हि तङ्रवेजीवन मवति रोगिणो थुवप्‌ ॥ एवः 
माथ १ मनुजेन २ संशुणं सण्डकं फमंवेहि पूर्ववत्‌ ॥ ९१ ॥ 
` सपमे च गृहे चोर्न वक्ष्ये विरेषतः॥ हुमरा नकी च श- | 
- कठे स्यातां प्रस्तारके न चेत्‌॥ ९२ ॥ 
'-___आर्थे-जो यवि वह शकठ अन्य ग्रहको होवे तो निश्चय रोगीका जीवन होरे. 
ऐसेही मस्वारकी पहली और तीसरी शकलको गुणके एक शकल बना ठेवे पीछे 


Grr i % ८-०” -- 


` पहठेकी तरह फल जानों ॥ ९१.॥ अथ नष्ट ( खोईहुई ) वसुके लाभका मक्ष 


सातवें घरमें विशेष करके चोरका भक्ष कहुँगे जो यदि मस्तारमें हुमरा और नकी 
ये २ शकल नहीं हों तो ॥ ५२ ॥ 


न चोरेण हतं दब्यं तद्रव्यै तस्य वेश्मनि ॥ अथवा कब्जस्खा- 
र रीजमतवेखारिज तथा ॥ ९३ ॥ प्रस्तारे नास्ति तद्‌ क्रव्यं न 
रिण हतं वदेत्‌ ॥ अन्यथा च हृतं रव्यं ज्ञेये प्रश्नाथे- 
कोविदैः ॥ ९४॥ | 
अथे--दव्य चोरनें नहीं हरा है वह द्रव्य तो उसके षरमेंही है, अथवा 
_ कब्जुट्खारिज और, अतवेखारिण ॥ ९३ ॥ ये भी शकल भ्रस्तारमे नहीं हो; तो 
चोरनें द्रव्य नहीं हरा है और इससे अन्यथा हो अथांत ये संब पस्तारमे - हों तो 
. तो जरूर द्रव्य चोरागया है ऐसे प्रश्वेत्ताओंनें जानना ॥ ९४ ॥ | 


` सकीयः परकीयो वा चोरः प्रश्ने कृते सति॥ प्रस्तारे सबखण्डाना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti य Pe > 2225 पि १०७; 


७४ दै रमलनवरल्लम्‌ | | 
=~ ०एखाबिन्दुवताँ तथा ॥ ९५ ॥ रेखाणां तु द्य आहं बिन्दूना- 
क च॥ एवं सङ्समेक्यकं कार्य त्रिभिः शेषं च कारयेत्‌। ९६॥ 
--अपने जनोंमें चौर हे? अथवा अन्यजनोमे परदेशी चोर है 
` ऐसा प्रश्न किया जावे वहाँ मस्तारमें सब शकलोंकी रेखाओंकी टी विहुओंकी 
संख्या करे ॥ ९० ॥ रेखाओंकी दोदो बिंद, ओर बिंदुओंकी एक २ 
ऐसे सव बिद्रुवांको एकत्र करके तीनका ३ भाग देवे ॥ ५६ ॥ 
प्रकशेषे स्वकीयश्र डिरेषे च समीपकः ॥ त्रिशेषे दूरदेशीयः 
` सम्बधाच परस्थितः ॥ ९७॥ तस्करः पुरमध्यस्थो बहिस्थो 
वा विचारयेत्‌ ॥ आद्यचत्थयोश्रेकं सप्तमा ७ म्बरयोस्तथा॥ ९८॥ 
अथै- जो यदि एक बाकी रहे तो अपने जनोंमें चोर है, दो वाकी रहें 
तो समीपका है, तीन बचे तो दूरदेशका है,संबंधसे वाहिर हे ॥ ९७ ॥ चोर पुरमें 
`¬ शहरमे ) है अथवा वाहिर चठागया! ऐसा बिचार करे तहां पहली और चौथी 
शकठकी एक बनावे और सातवीं तथा दशवीं शकलकी एक बनावे ॥ ९८ ॥ .. 


- दाम्यामेके च कतेव्यं तच दासिङसाबितम॥ ग्राममध्ये स्थिः 

' तश्चौरः खारिजे च बहिगृतः ॥ ९९ ॥ घुन्कळीवे च श्रामस्थः 
परन्तु गमनोद्य॒तः ॥ स्वकीयानां समीपानां मध्ये चोरश्च 
को भंवेत ॥ १०० ॥ 


0) अधेः- फिर इन दोनोंको एक करे जो यदि यह शकक दाखिल तथा सावित 


हो तो. ग्रामके मध्यम ही चोर ठहर रहा है; और खारिज हो तो ग्रामसे बाहिर 
गया ॥ ९९ ॥ जो यदि मुन्कठीव हो तो अंभी ग्राममेही है; परंतु जानेंका उद्यम 
८. ~ (तजवीज) कररहा है,अपने जनोंमें तथा समीपके जनोंमें कोन चोर है ?.॥१००॥ 
ओ ति पन्ने ततत्र मठं च विलोकयेत्‌॥ अष्टम दादश वापि. 
शक्रे१०पञ्रदशं तथा॥ १०१॥एतेषां शकलानां च पूः 
` स्थानिष यानि च ॥ शन्यरेखानि तेम्पश्च कुयादेकं च खण्डः 


CRN 


-कृष्र॥ १०२॥ | 
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७ ~ किया ७. > हवीं PN 
अथ--एऐसा प्रश्न किया जावे वहां रमठको देखे; आठवीं८ बारहवीं १२ बौ-. - 
दृहवीं १४ पंद्रहवीं १५ ॥ १०१ ॥ इन शकलोंमें.पूर्व (पहले ) २ उपरके स्था- 
नमें जितनी शून्य और रेखा हैं उन चारोंसे एक शकठ बनावे अथात्‌ यथाकर्मसे | 


« 


. इन चारामेसे एक २ भाग ग्रहण करके एक शकल बना ठेवे ॥ १०२ ॥ 


प्रस्तारे यत्र पतति प्रथमादिग्रहेष च ॥ फळं . तदनुसारेण त- 
स्करस्याचुवर््यते ॥ २ ॥प्रथमे च स्वकीयश्च सवगृहे चेव ति- 
ति ॥ दितीये गृहसम्बधी तृतीये बांधवादयः॥ ३॥ सुहद्धा- 
तभेगिन्यश्चाथवा तेषां गहे स्थितः ॥ चतुर्थ पितुरेव च वः 
सम्बन्पतो वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--फिर वह शकछ भ्रस्तारमें पहठे आदि जिस परमे पे विसके अनु- 
सार चोरका फ कहते हैं ॥ २ ॥ प्रथम घरमै पड़ी हो तो अपनेंही जनोर्म 
चोर है ओर अपनेही घरमै ठहर रहा है, दूसरे घरम पड़ी हो तो घरका.संवंधी _ 


: है, जो तीसरे बरे हो वो बंधु ( भाई ) आदिकोंमें है ॥ ३ ॥ मित्रजन, भाई, 
` बहम इनमेंसे कोई है अथवा इनके घरमें चोर ठहर रहा है, चोथा घर पिताका 
है विसकेही संबन्धसे कहे ॥४॥ , $ | 


स एव तस्करो शेयोऽथवा तेषां गृहे वदेत्‌ ॥ पितुः पितामहः 
स्पापि कृषिकारस्य वै गृहे ॥ ५ ॥ इञ्रामवासिनामेव तस्करः 
स्याचतुथके ॥ दूतानां भेमपात्राणां वेश्यानां नृत्यकारिणाम्‌॥६॥ 
अथे--बही ( पिता ) चौर है, अथवा उनके घरमे चोर ठहर रहा हे, पिता, ` 
पितामह, ( दादा ) अथवा खेती करनेवाले ॥ ५ ॥ अथवा तुच्छयामर्मे रहनेवा- 
ठा.चोर है यह ( हाऊ ) चोथे घरमें है. और दूतजन, भेम खेह करनेवाठी वे- ' 


श्या आदि नृत्य करनेवाले जज ॥ ६ ॥ 
कूलावतां च गुणिनां गृहे चोरोऽस्ति पश्चमे ॥ दासंदासीसेव- 
कानां षे चीरोऽस्ति निश्चितम्‌ ॥ ७॥ दायादानांचना- . 
रीणां चीरः स्याल ग्रह इन््रजाङकता वापि णां माग | 


` स्थघातिनाम्‌ ॥ ८॥ ` . 
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` अथे--और कला करनेवाले नट आदि, तथा गुणीजन इनके घरमें चौर है 
ऐसा हाल पांचवे घरमै वताना, जो यदि छठे घरमें हो तो दास दासी सेवकजन 
इनभेंही निश्चय चोर है ॥ ७ जो सातवें घरमें हो तो हिस्सेदार तथा खिर्योके घ- 
रमें चोर है ओर इंद्रजाठ करनेवाले ( वाजीगर ) 'आदि पुरुषोंमें वा मागमें | 
स्थित जनोंको नष्ट करनेवाले ॥ ८ ॥ . 28 


भेतकमेकरतां वापि गहे चौरोपटमे ग्रहे॥ मार्गस्थानां तपस्विनां 
नवमे चाऽतिथेशहे ॥ ९ ॥ राजां वा भ्रेष्ठपुसां च लघिका- 
` रवष्टां ख १०भे॥ मित्राणां चेव मन्त्रिणां चोरश्रेकादशे गरहे॥१०॥ 
अथे--ना प्रेवकर्म करनेवाठोंके घरमै चोर है ऐसे आठवे घरमै बिचारना, 
और नवमें घरमें पड़ी हो तो मार्गमें स्थित होनेवाले तथा तपस्वी और अतिथि? 
अभ्यागत जनोके घरमँ ( चोर ) है ॥ ५ ॥ और राजाओंके घरमै तथा श्रेष्ठ 
_ जनोंक वा अधिकारबालोंके, तहसीलदार आदि ओहदावार्लोके, घरमेंही चोर है . 
यह दृशरवे घरमे पड़ी हो तो कहना, जो ग्यारहरे हो तो मिन्रजन तथा मंत्री आ. 
दिकोंके परमें चोर बवाना ॥ ३३० ॥ Fe 
कारागरहस्थितानां च डोके जाग्रतिकारिणम्‌॥ नीचानां च गृहे 
“चौरो विद्यते दादशे गुहे ॥ ११ ॥ तरयोदशादिगेहेषु चतु- 
वपि गतेष च ॥ तदातिदूरे चौरस्तु गतो देशान्तरे यदि ॥१२॥ ` 
अथ जो वारहवे १२ घर पड़े तो केद्मै रहनेवाहोंके परो तथा ठोकमें 
जागरण करनेवाले सिपाई आदिकोंके परमें अथवा रीच जनोंके परमे चोर है 
॥ ११ ॥ जो यदि तेरहवें आदि १३-१४-१५-१६-इन चार बराम कोईसे 
परमें हो तो चोर अत्यंत दूर दूसरे देशमें चठा गया हे ॥ १२ ॥ 
_.तवलस्तारके नास्ति तदा श्यं कथं इंघेः॥ शकुनस्य कमे तस्य 
८ “000 विचक्षणेः ॥ १२ ॥ दूरदेशे गतश्रीरः समोपे वा 
स्तो ह नवमे खारिज चेत्याचदा दरगतों भवेत्‌ ॥१४॥ 
उ अर्थ थे--जो यदि वह राकठ मस्वारमेही नहीं हो तो वृद्धिमान जनोंनें कैसे जा- 
ता यह कहे हे कि, शकुनपंक्तिके परके कमसे जानना योग्य है गा १३॥ hon 
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देशमें चढा गया अथवा संमीपमें स्थित है! तहां भस्तारमें नवमे घर जो खारिन -- 


शकल हो तो दूर चठागया है ॥ १४ ॥. : 


सारिने च दतीये स्याचदा निकटदेशगः ॥ उमये सारिने वापि 
बळापिक्याकळं वदेत्‌ ॥ १५ ॥ दपोश्र खारिजामावे स्वः 
आमे एव तिष्ठति॥ कस्यां दिशि गतश्रौरः प्रस्तारे दशमे गृहे ॥ १६ ॥ 
- अथ-जो यदि तीसरे घरमै खारिज शकल हो तो निकट (नज्दीक) देशमेंही 
* जो यदि इन दोनोंही षरोंमें खारिज हो वो बठावठ विचारके फल कहे ॥३०॥ 
जो यदि इन दोनों परोमें खारिज शकल नहीं हो तो अपनेही ग्राममें चोर ठहर-<हा है, 
चोर कौनसी दिशामें गया हे? ऐसा प्रश्न किया जावे तहाँ पस्तारमें दशवें परमे ॥१६॥ 
रकं यदिशिस्थं च तदिश च गतं वेदेत्‌॥ तस्करस्य ग्रहदारं 
नवमाच्छकलाददेत्‌ ॥ १७ ॥ कृति दूरे स्थितश्रौर एवं परश्च . 
कृते सति ॥ दूरदेशे समीपे वा प्ोक्तशकलस्य च॥ १८॥ - = 
. अथ जिस दिशाकी शक्रल हो उसी दिशामें गया चोर बताना और जो- ~ 
रके घिरका दार ( दरवाजा ) नवमे घरसे कहे ॥ १७॥ चोर कितनी दूरपर स्थित 
है! ओर दूर है अथवा समीप है? ऐसा भन्न किया जावे तो पूर्वोक्त शकठका अ- 
थात्‌ नवमी शकठका ॥ १८॥ ˆ a $ 
बिज्दहस्प गृहस्याङ्कतुल्यमध्वप्रमाणकम्‌ ॥ क्ेत्रादियोजनान्तं ` 
च स्वुदेः.करपनाइदेत्‌ ॥ १९ ॥ चीरधनिकयोमभ्ये कति . 
- ग्रांमग्रहाणि च॥ इति प्रश्ने कृते तत्र रमछं च विळोकयेत्‌॥२२०॥ 
अथे--और बिज्दहके परके अंकका जिवनें घरोंका फासठा है, उतनाही 


मागका प्रमाण कहना, खेतसे आदि ठेके योजनोंपर्य्यंत अपनी बुद्धिसे विचारके 


कहे ॥ १५ ॥ चोरके और धनिक पुरुषोंके मध्यमे कितने याम और कितने 


ने 


घर हैं? ऐसे प्रश्न करनेमें रमठको देखे ॥ १२० ॥ कर 
स्तरे पंञमे पे नवमे सपमे तथा ॥ शकठानामन्देहेन सङ्ख्यां 
' कुयात्व्रेसयोः ॥ २१ ॥ तदेक्यं पञ्चमस्थस्य ख़ण्डस्याङ्केन े 


` भाजगेत्‌।रषाङ्केन विजानीयाद गृहाणि पनिचौरयोः॥ २२॥ . | 
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७८ ` ° रमठनवरल्रम्‌। 
-. अआर्थ-अस्तारमें पांचवें छठे नवम सातवें घर जो. शकल हो उनकी शून्योंकी 
और रेखाओंकी संख्याको अब्दह पंक्तिके कमसे करै ( जोड़े ) यहां रेखाओंसे 
दूनी शून्य ग्रहण कर ठेनी,अथात्‌ रेखाके स्थानमें जो अब्दह कमसे अंक प्राप्त हो 
` उसको दुगुना लेवे ॥ २१ ॥ फिर उस अंकको इकही करके भस्तारकी पांचवीं 
शकठके ( उसी मकारसे बनाये हुए ) अंकसे भाग देवै, फिर जितने अंक वाकी रंहे 
उतनेही घर धनी और चोरके अंतरमें जानने ॥ २२ ॥ a 
मस ग्रहमध्येस्ति निकटे आमंके वदेत्‌॥ दूरदेशे गतश्रीर- 
स्त्व युक्ति बदाम्यहम्‌॥ २३॥ मही १ वन्ही ३ ससा ६. 
आशा १० स्तिथ्यः १५ क्षि २१ नगाक्षि २८ च ॥ षूः 
निशत्‌ २६ पञ्चवदाश्र ४५ पञ्चवाणाश्च ५५ षद्रसाः ६६ ॥२४॥ 
` आर्थ-यामकेही घरोके मध्यमे चोर हैं? अथवा ग्रामके निकट ( समीप )' 
- -+?-और जो यदि दूर चला गया हो तो वहाँ में युक्ति कहता हूँ ॥ २३ ॥ एक १ 
, वीन३-६-१०-१५-२१-२८-३६-४५-५५-६६ ॥ १४ ॥ 


नागाद्रयः ७८ कुनन्दाश्र ९१ प्शन्येन्दव १०५ स्ा॥ 
“नभोदीन्दु १२० रसत्रीन्दु१२६ बिज्दहे कमतो मया ॥ २५ ॥ 
अङ्काश्र कथिताः खा १०४ ८ नगा ७ नामङ्कसगुतिः ॥ 
प्रस्तारशकलानां च कत्तेव्यानेन कमणा ॥ २६ ॥ 
९ | 
| . _ अथ वथा अठत्तर ७८-९१-१०५-१३२०-१३६-पऐेसे क्रमसे 
i ठक जड Fo क्तम मैंने ॥ २४ ॥ ( सोलहों परोंके ॥ सह 
° सा इसी कमकरके भरतारकी दशवीं १० आठवीं कि अंकों 
"का जोड करना ॥ २६॥ | | a 
. सतारे पनरे च तथा पञ्ाटसण्डयोः॥ अङ्कयोगेन भक्तञ्च- | 
__ चें आमास्स्युरन्तरे ॥ २७ ॥ पनितस्करयोमेथ्ये चान्तरं 


ne आमंगेहयों ५ ~ की ०८. रुपमेंव॑ हद श्र ॥ [ 
... मरहपाः ॥ चोरस्य कीर रुपें रश्ने कृते सति ॥ २८ ॥ 
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` भाषानुवादसमढंछतम्‌ । . I ७% 


नके अंकोको जीड़के तिससे भाग देवे. फिर जो वाकी अंक रहें . उतनेही ग्राम 
मध्यम ह अथात्‌ चोरके कासठेमें उतने ग्राम हे॥ २७ ॥ ऐसे पूर्वोक्त प्रकारोंकरके . 


फे 
. षेनी ओर चोरके मध्यें ग्रामोका तथा घराँका अंतर ( फासला ) जानना 
2 2 


चोरका कैसा रूप है ? ऐसा प्रश्न कियाजावे तो ॥ २८ ॥ 


सप्तम शक यत्न चाऽव्दहस्य गृहे स्थितम्‌ ॥ तत्तस्यगेहे प्र- 
स्तारे शकठस्य स्वरूपतः ॥ २९॥ चौरस्प स्वभेदांश्र क- 
` .थयेतूवमीरितार ॥ ज्ञातिवणोकृतिस्पादि स्वभावादीनि निः 
दिशित्‌ ॥ ३०॥ क 2.12... 
अथे- भस्तारकी सातवीं शकल अव्दह पंक्तिके जिस घरमै पढी हो उसी 
घरकी तुल्य भस्तारके घरमें जो शकठ पड़ी हो उसके स्वरूमसे ॥ २९-॥ चोरके 


संपूर्ण पहले कहेहुये भेदोको कहै. जाति, वर्ण, खी आदि स्वभाव इत्यादिक 


सब कहने ॥ ३० ॥. 
खण्डस्य सहर सर्व कथयेस्रश्नकोषिदः ॥ चौराहतस्प द्रव्यस्य 


7 राचे भविष्यति ॥ ३१ ॥ इति प्रश्ने कृते खण्ड धनला- 


भोडवं कुरु ॥ भाद्यशकोडवं खण्डमनयोयोगतो दठम्‌॥ २२ ॥ 

अथे--अश्चवेतता पंडिवजन शकठकेही सहश संपूर्ण हाल कहै-चोरसे हरी हुई 
द्रव्पको भांति होगी क्या ? ॥ ३१ ॥ ऐसे प्रश्न करनेपर दूसरी ओर भ्पारहवीं 
शकठकी एक शकल करे तथा पहली १ और चौदहवीं १४ की एक करै फिर 


इन दोनोंसे एक शकठ करनी ॥ ३२ ॥ 


दाखिल वा बयाजं स्याततदा शी्म हि लम्यते ॥ अन्यथा 
नेव छाभः स्पाइकला न समे १५ भवेत्‌ ॥ ३३॥ अथवा 
शुभेदाखीऊं साबितँ वा दितीयके ॥ तदा सर्वृपनप्रापि-- - 
शुमेऽदं चलम्यते॥ २९४॥ 7. | 
अथे--जो दाखिल अथवा बपाज शकल होरे तो शीबही मिठै, जो इससे 
अन्यथा हो तो ठाभ न हो; यदि पंद्रहर्वे १५ घर उकठा न हो तो अर्थात्‌ पंद- 


रहवें घर उकठा हो तो विपरीत फर हो ॥३३॥ जो यदि दूसरे पर शुभ दालित | 
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८० - रभठनवरतल्म्‌। 
वा शुभ साबित शकल हो तो संपूर्ण धनकी प्राप्ति हो जावे, जो अशुभ हो तो 


आधा धन मिले ॥ ३४ ॥ 


मुन्कठीवे शभेप्पऽदमशमे सारिने न हि ॥ दितीपे चा- 

मे गेहे.खारिजं च यदा भंवेत ॥ २५ ॥ चोरस्यापि च गेहाच 

धनमन्यत्र गच्छति॥एवं चोरस्य प्रश्नं मे कथित सप्तम गृहे ॥ ३६॥ 

अथ - जो शुभ मुन्कलीव हो तोभी आधा मिले, अशुभ खारिज हो तो 
कछु नहीं मिले. जो यदि दूसरे और आठवें घर खारिज शकल हो तो ॥ ३० ॥ 
चोरके भी घरसे धन अन्य जगह. चडागया अथात्‌ अव धन चोरके>घरमंशी 
नहीं है ऐसे मैंने सातवें घरमें चोरका प्रश्न कहा है ॥ ३६ ॥ 

अनेनेव प्रकारेण स्वणेकतृश्निरीक्षषेत्‌ ॥ देवात्निरीक्षयेत्क- 

त्र देशे आमे गृहेषु च ॥ ३७॥ भौमस्य शकळाम्यां च अ- 

स्ति नास्ति विछोकयेत्‌॥ शेषं च चोरव्ेय सै निश्चित्य 


_ संवदेत ॥ ३८॥ | 


अथ-इसी प्रकारस सोना करनेंबाठे अथात्‌ रसायन वनानेवाठे जनाको 
देखे और देवतावोंकोशी देखे कि, कोन देशम किस ग्राममे किन घरोमे हैं ३७॥ 
मंगठकी शकठोंकरके है अथवा नहीं है ऐसा प्रिचार करना अर्थात्‌ सातवें घर 
मंगठकी शकल होषे तो हैं नहीं तो नहीं है, और वाकी सब वृत्तांत चौर- 
कीं तरह जाने निश्चय करके कहे ॥ ३८॥ ` । 
अधुनाष्ट्मभावस्य फं वक्ष्ये विशेषतः ॥ कणमुक्तिमेपे- 
दापि इदिः किंवा भविष्यति ॥ ३९॥ इति प्रश्ने च प्रथमे 
कन्जुद्दासिठसण्डकम्‌ ॥ दितीगेज्तवदासीलमष्टमे पुनरु- 
फकप्‌ ॥ १४० ॥ | 


9 अथे--अव विशेषकरके आठवें भाषके फलको कहेंगे कि, कजा द्र हो जा- 


. वेगा अथवा कर्जा वढैगा ! ॥ ३५ ॥ ऐसे प्म पस्तारके पहले परमे जो कब्ज- 


` दाखिल शकठ हो आरे दूसरे घर अतवेदालिठ शकल हो फिर आठवे घरभी हो ३४० 
 केणपरुक्तिस्तदा 2 । [क्तस्तदा वाच्या शी्रमेव भविष्यति ॥ खारिज चेत्‌ 
`` ताये स्पादष्टमे शुभसंक्ञकम ॥४१॥ किंँजिकाढविलम्बेन 
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भांपानुवाद्समंङतंम्‌ । ८१ 


` कणगक्तिभेवेद्वप ॥ आये इप्रा धनेषड्रीशस्ततीये चोकठा 
कमात्‌॥ कणपुक्तिस्तदा न स्पाददिश्रैवोचरोचरप ॥ ४२ ॥ 
अथ- वो शीत्रही कजां दूर हो जावेगा. जो यदि दूसरे तथा आठवें घर 


-शुभसंज्ञक खारिज शकल होवे तो ॥.४१ ॥ कछु दिनों पीछे कर्जा दूर होगा« . 
जो पहले घर हुमरा होवे और दूसरे घर अंकीश, तीसरे घर उकला हो तो कजा 


दूर नहीं होवे. कमसे उत्तरोत्तर बढ़वाही जावे ॥ ४३ ॥ 


नवमे भवने सम्यक्‌ विशेषं तददाम्यहम ॥ विदेशस्थो हि 
पुरषो जीवितो वा ब्रतोऽपि वा ॥ ४३ ॥ प्रथमात्तिथि १५- 
पयन्तं शून्यानां गणनां कुरु ॥ यदि दन्ता ३२ धिकं शून्यं 
जीवितं निश्चितं वदेत्‌ ॥ ४४॥ 

 आथे--अब नवें घरका विशेष हाल कहते हैं-कि परदेशमें गयाहुआ पुरुष 


जीवता है अथवा मरगया? ॥ ४३ ॥ तहां पहले घरसे पंद्रहवें घरतककी श्‌- ठ 
न्योकी गिनती करले, जो यदि वत्तीससे ३२ अधिक शून्य हों तो निश्चय जीव 


त्र है यह कहे ॥ ४४॥ 


दन्तादस्पे मृतँ जञेयं रद २२ तुस्येऽतिकष्टितस्‌ ॥ परिणामे 

सुखं ज्ेयमाथे सोम्षेऽन्यथाऽन्यथा ॥ ४५ ॥ दशपास्ये गृह 
_ किञ्चिदिशेषं तदददाम्यहम्‌ ॥ दयोविवादिनोमेध्ये सख्यस्य 

प्रथम ग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथे--जो बत्तीससे कम शून्य हों तो मृत्यु जाननी, जो बत्तीस ३२ ही हों ` 
तो अत्यंत कष्ट जानना, परंतु पहले घर शुभ शकत हो तो परिणाममें ( अखीर- 
में ) आराम ( सुख ) हो जायगा. जो प्रथम षर अशुभ शकल हो तो सुख नहीं . 


होगा ॥ ४५ ॥ अब दृशे घरमें कछु विशेष हाल कहते हैं कि दो विवादी झन 
गडा करनेवालॉम ) किसकी जीत है? तहाँ मुरूपका तौ पहला घर है ॥ ४६ ॥ . . 


' सतं च दितीयर्य राइक्ष दशमं स्तम्‌ ॥ दशमप्रथमाम्यां ` 
च योगे चेनायंते शुभम्‌ ॥ ४७॥ तदा सुख्यस्य विजयः 


` स्तन्यथा तु परस्य हि। सप्तमाम्बरयोयोगे वयमेवं परस्य हि॥४८॥ 
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८२ , रमठनवरत्नम्‌ । 


अथे--और दूसरेका सातवां घर है, राजाका दशवां घर कहलाता है, र 
` ' दशवीं और प्रथम शकठकी एक शकठ करनेसे शुभ शकल बने ॥ ४७ ॥ ह 
मुख्यजनकी विजय होवे,इससे अन्यथा हो तो दूसरेकी जीत होवे, इसीतरह सा 

और दशवीं शकलकी भी एक शकल करे जो शुभ हो वो दूसरेकी जीत कहे॥४८॥ 


दयोः साम्ये दयोः सम्धिरिथवा बलवजयः ॥ अर्थवा प्रथमे 
सोम्ये तदा मुस्यो जयी भवेत्‌ || ४९ ॥ सप्तमे च शुभे खण्डे 
प्रस्तारे तपरो नयी ॥ दयोः सोम्ये च सन्धिः स्पाइयोः पापे 
परप्जयः ॥ ५० ॥ 2: 
अशै-और ये दोनों शकठ समान हों तो भिठाप हो जावें अथवा जो बढी 
शकल हो उसकी जीव होवे अथवा प्रस्तारके प्रथम घरमे शुभ शकल हो तो मुख्य 
जनकी जीत' होने ॥ ४५ ॥ जो सातवे घर शुभ हो तो दूसरा जीते, जो इन दा- 
नों घरोमि शभ शकल हो वो दोर्नोकी जीत होवे) दोनों घरोंमे पाप (अशुभ ) 
शक होवे वो दोनोंकी हार होवे ॥ ७० ॥ 


द्व 


यस्य धनगृहे खण्ड खारिज च यदा भवेत्‌॥ तस्येव धनहानिः” 
स्पाद्यसिले लामङृ्र्वेत्‌॥ ५१ ॥ सम्बन्धाद्यस्य खण्डस्य 
यस्य योगे शुभं भवेत्‌ ॥ सहायात्तस्प च जञेयं बादिनोजपनि- 
श्चितम्‌ ॥ ७२ ॥ न 
अथे--ज़िसके धनघरमें खारिज शकठ होवे उसकेही धनकी हानि हो जि- 
सके धनघरमं दासिठ हो उसको लाभ हो ॥ ५१ ॥ और ( मस्तारमं ) जिस 
घरकी शकठके योगसे शुभ शकल बन जावे विसहीकी सहायतासे वादी ( झग- 
डावालोंकी ) जीत होगी ॥ ५२ ॥ [ १82 
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भाषानुव्रादसमलछतम्‌ । - , <३ 


... नहीं किया है ऐसा जानना जो इससे अन्यथा हो तो अच्छे प्रकार भोजन कर 

टिया है. जो दृशे घर अग्नितत्वकी शकल फिर. असिके घरमें पड़ी हो ॥ ५४॥ 
तदा तु केवलं शत्तमेक्षवं शर्करादिकम्‌. ॥ तदेव वायुगेहे च | 
पुनरुक्त यदा भवेत्‌ ॥५५॥ HR मिश्रित गव्यं दघिदुग्घादि- 
भाजनम ॥ आप्ये फलादिकं चेव मिष्टाजसहित मुजि ॥ ५६॥ 
अर्थे--वो केवल इंखका पदार्थ गुइ शकर, खांडआदि भोजन किया है. जो 

वही शक्ल पुनरुक्त ( दुबारा ) वायुके घरमै पडी हो ॥ «५५ ॥ वो मीठासे मिला 


हुआ गौका दही दूध आदि भोजन किया है. जो यदि हो वो 
हु | * जठतत्वकी हो वो फट- 
आदिका भोजन मिष्टानके संग किया है ॥ ५६ ॥ 


पाथिवे रुक्षत्रण च मिष्टान्ञेनिव मिश्रितम्‌ ॥ अपं, पष्टः 
मिश्रा वा. युक्ता स्पाक्रपहिका ॥ ५७ ॥ एवं वाग्वादि- . 
‹ रोकडे पुनवह्यादिके ग्रह ॥ तेनेव मिश्रित जञेयं दिज्यादों ` 
-- तत्तवेवेच ॥५४८॥ ` | 2७ 
९ -पथ्वीतत 
> अथ-गृथ्वीतत्वकी हो तो रुखा चूर्ण आदि मीठेमें मिंलाके खाया है, पडे 
अथवा मिष्टाननयुक्त हुई रोटी खाई है ॥ ५७॥ ऐसे वायुआदिकी क हाः 
ह है, 202 री नहि, नाति तत्वके घरमें पडो हों तो विससेही मिले हुए. 
को कहे, जो यदि दो तीन वत्वोंके घरमें गिर पड़ीं हो तो वैसेही उन्के मर. 
का भोजन कहे ॥ ५८ ॥ छ ळे mn. 
नवेत्तत॒नरुर्त स्यात्तदा तस्मिश्च बिन्दवः ॥ यस्य तसतवस्य . 
तमिश्र॑ भोजनं चं विनिर्दिशित्‌ ॥ ५९ ॥ यदि चेजतमा २. 
सस्था तदा सबै रसान्वितम्‌ ॥ विचित्रं भोजन चैव वक्तव्यं ` 
देवेदिना ॥ ६०॥ | a 
३ 57 अ 0 | ‘> 
| अर्थे--जो पुनरुक्त ( फिर किसी घरमै नहीं पड़ी हो ) तो उस: कलमे . 
। जिस तत्त्वकी विंदु होगे तिसकाही मेठका भोजन कहे ॥ ५९॥ जो यदि दशवे १ 6 क 0. 


` इजनतमा शकठ पड़ी हो वो दैवज्ञने संपूण रसयुक्त भोजन तथा विचित्र भोजन | 


हर CT 
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| बताना चाहिये ॥ ६०॥ | ह eS Dee tu: 


८३ * रमलनवरक्नम्‌ । 


यस्य शकळे सस्ये कडक तिलसंयुतम ॥ व्यजनं च मवेद्रोज्य 

चन्द्रस्य वणान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ शास्योदनं च भोमस्य तिक्तं 

चणकसंयुतम्‌।। बुधस्य मुटूसहितं मिश्रितं मिश्चितै रसैः ॥६२॥ ` 

अर्थ जो दृशवें घर सूर्यकी शकल हो तो चर्चरा और _तिठयुक्त भोजन . 
किया है, चंद्रमाकी शकल हो तो नमकसहित शाक आदिका भोजन किया है 
॥ ६१ ॥ जी यदि मंगठकी शकल हो तो चावल भात आदि और कडवा, 
चनेका वेसन आदिका भोजन किया है, जो वुधकी शकल हो तो मूंगोका मिठा 
भोजन हुआ है, मिठेहुए रसोंका भोजन है ॥ १२ ॥ र 


गुरोगोधूमसहितं मधुरेण समन्वितम्‌ ॥ मृगोेवादिसहितमम्खे- 
नापि समन्वितम्‌ ॥६३॥ शनेर्माषादिकं चेव कषायरससंयुतम्‌ || 
. राइकेलोरपि तथा भोजनं कथमेदुधः || ६४ || 
| अर्थे-नृहसपतिकी हो तो गेहूंसे युक्त तथा मधुर रससहित भोजन कहै, शु- 
ककी हो तो जव आदिका तथा सद्टे रससे युक्त हुआ भोजन कहे ॥ ६३ ॥ श- - 


नैश्वरकी हो तो उड़द आदिका भोजन तथा कसैला स्वा रो 
ue 1 दुवाठा भोजन कहे, राह ८ 
केतुकी हो तोभी ऐसाही भोजन पंडितजन कहे.॥ ६९॥ टक डी 


॥ अथ लामालामप्रश्न ॥ . ` 


| लाभालये विशेष पत्कथ्यते तन्मयाधुना ॥ ममाशा पूर्णतां 
. याति कस्माच्च तददाश मे ॥ ६५॥ भायाहाभादेकसण्डं तथे- 
व कुपोक्तकादायसण्डात्यनश्र ॥ तत्सण्डाम्यां सा्धयेदेकसण्डं 


सतारे चेतूर्णकामस्तदा स्पात्‌॥ ६६ ॥ 
. ८. अथ->ग्योरहवें ११ घरमे जाँ विशेषता है सो अब कहते हैं कि म 
जप = किससे ९ होगी र व ५ हते हैं कि मेरी आ- 
_____ शा किससे पूर्ण होगी यह मेरे आगे शीमही कहो? ॥ ६५'॥ पहले और ग्यार- | 
. ते हित क शिर चहं और पाठी भे एक करै. 
। 1७ विन दाना शकठाको एक बना ठेवे, जो. ही 
. मनोरथ पूर्णं होषे ॥ ६६॥ ` जो पदि यह शकट मसर हो हो | 
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` . भाषानुवादसम्ंछृतम्‌ । द 


नोचेदाशा पूर्णता नेव याति तलस्तां 
RR रे रि यत्न गहे स्थितं चेत ॥ 
` झाशा हेया तस्य भावसम नून सोम्या सोम्या तै ॥६७॥ 
अथे--जो नहीं हो तो आशा ( कामना ) पूर्ण न हो और यह शकल. 
भस्वारमें जिस परमं हा उसही भावकी आशा निश्चय जाननी. शुभाऽशुभ विचा- 
रोकरके वह पश्न ( सिद्ध असिद्ध ) विचारना चाहिये ॥ ६७॥ मन 


_- अथ बन्धमोक्षप्भ॥ - 
दादरी बन्धमोक्षश्च विशेषं कथ्यंतेवुना ॥ सारिजे बन्धमुक्तिः 
स्याद्‌ दादरी दाखिले न तु ॥ ६८॥ “5 
, आथ--अथ केंद आदिसे छूटनेका प्रश्न अब बारहवें परमे बंध मोक्ष अर्थात्‌ 
बंधनमें पड़ेहएके छूटनेका विशेष प्रश्न कहते हैं-जो यदि बारहवें घर खारिजशकठ 
. हो वो बंधनसे छूटना होवे औरदाखिल हो वो नहीं होवे ॥ ६८ ॥ 


, सांबिते च चिरान्यृक्तिरत्यन्तभयसंयृतम ॥ मोचनं गुन्कठीदे ` 
-- _च पुनबन्धश्र सम्भवेत्‌॥ ६९ ॥ चतुर्थ व्ये खारिज पञचचन्द्रे 
« १५ भवेदुल्कला बन्धयुक्तिश्र न स्यात्‌॥ स्थले न स्थितिः पूः 
` वैंक चान्यदेरी गमस्तस्य्‌ 'ग्रत्युभवेड जञेयमेवम्‌ ॥ ७०॥ एवं 
दादशभाविषु विशेषः कथितो मया ॥ अन्यान्यपि च सवी- 
णि सामान्येनेव वत्मना ॥७१॥ इति श्रीसनाल्यङ्लावतं सपरम- _ 
सुखोपाध्यायकृत रमळनवरले प्रश्नकथनं नाम चतुथरलं समाप्तम ४॥ 

. अथे--शाबित हो तो अत्यंत भय होके बहुत विनामे है. मुन्कठीव हो तो 
छूटना होके फिर बंधन हो जावे ॥ ६५ ॥ जो यदि चौथे बारहवे घर खारिज 
हो ओर पंव्रहवें घर उकठा हो वो वंधनसे नहीं छुटै ॥ ७० ॥ इस प्रकारसे मैंने 

२ बारह भाषोंका विशेषतापूर्वक सब हाल कहा और अन्यभी सब प्रशादिक साधार | 
णवासे कहदिये हैं॥७१॥. इति श्रीवेरीनिवासिगोडवंशोद्भवदिणशाठयामात्मज- ` 
बुषवसतिरामविरचितरम्ठनवरल्नचन्द्रिकानामभाषाटीकायां चतुर्थरनं सैमापम्‌ ॥४॥ 


. : अथ पञ्चमं रल्म्‌॥ तत्र प्रश्नावधेज्ञानस ॥ | 


रहे च गत्सण्डं िज्दहे सतहि भवेत्‌॥ तस्म तदा समे कार ` 


ट 
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८६ - - रमलनवरलम्‌ । | टु 


. कार्यसिदिभवेद्रवम्‌ ॥ १ ॥ तेषामङ्वान्प्रवक्ष्यामि विज्द- 
` हस्याइसारतः।फरहाया एक १सङ्स्या ढद्यानस्य त्र्यं ३स्पृतम॥२॥ 
5 अर्थे-अव पांचवें रत्नको कहते हैं. तहां प्रश्नको अवधिका ज्ञान हे, प्रश्नके 
बरमें जो शकल हो वह बिज्दृह पंक्तिमें अपने घरकी हो अथात्‌ जिस प्रश्नपरमें हो 
उसही विज्दृहके घरमं हो तो उस विज्दहपंक्तिके अंक समान समथर्मे कार्यकी अव- : 
“घि निश्चय कडनी॥१॥ अव तिन घरोंके अंकोंको विज्द्हपंक्तिके अनुसार कहते 
है फरहा शकठकी एक संख्या है ठह्यानकी तीन ३ संख्या है ॥ २ ॥ 
अतवेदाखिछे षट्कं ६ बयाजे दश१०सङ्ख्यकम्‌ ॥ तरिखाशों 
` पञ्चदरी १५ कब्जुस्खारिजके ततः ॥ ३॥ एकविशति २१ 
सङ्ख्या च इम्रामां वसुनेत्रकप २८ ॥ रसात्रिशक २६ मङ्कीशे 
शराब्धि ३५ नुशुत्सारिजे ॥ ४ ॥ | 
3 “अथ--अतवेदाखिल शकठमें छह ६ अंक हैं, वयाजमें देश १० संख्या है 
तरीज्ञामें पंद्रह अंक हैं पीछे हाल ॥ ३ ॥ इक्कीस २१ संख्या है, 
हुमराभ अडाइस २८ संइरूपा है. अंकीसमें छत्तीस संइख्या नुखुत्खारिजमे 
पेताठीस संख्या है ॥ ४ ॥ ५ याला ० 
पञ्चपञाश ५५ दुल्कापामिजमा पष्टिषड्‌ ६६ युता ॥ नुषु- 
- दाखिलकेः्टाद़ि ७८ चातवेखारिजे ततः ॥५॥ चन्द्रनन्द॒ ९१ 
मितं नक्यां पञ्चोचरशातँ १०५ तथा॥विंशोत्तरशतं १२० कब्जु- 
दाखिछे च जमातके॥ ६॥ . | 3 
__आथ--उकठार्मे पचपन ५५ संख्या है, इज्जतमाविषे ठियासठ ६६ हे, नरः. 
दाखिलमे अठत्तर७८ है, फिर अतवेखारिजर्म॥५॥ इक्कानवे९५ है, की हों 
= पच १०५ है, कब्जुद्याखिठमें एकसो बीस१२० है तथा जमातमें ॥ ६ ॥ 
,  पट्वीनइ १२६ रमिता कार्यसिदौ सङ्ख्याँ विनिर्दिशेत ॥ तः ` 
त्यण्ड पुनरुक्त स्या्सतारे यत्र कत्रचित्‌ ॥ ७ ॥ गते शोष्यं 


9 कै 
१ 


` अंत गम्ये ग्रहाईं चावि वदेत्‌॥ दिव्यादिके पृहे चेव पुनरु- ` 


2 0 
(र LEE RINE 17 भवेत्‌ 
हा श्र * क्त 142 
AEs’ यदा 
(4 2.३2. ये \ Ds 
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ल. भापानुवादसमलंतम्‌ । - 5 
'अथे--एकसो छत्तीस १ ३६ अंकको संख्या है, ऐसे इस संख्याको यंक 
° 2 संख्याको कार्यकी 
| सिदिके वस्ते कहै- जो यदि वही शक अस्तारमें जहाँ कहीं पुनरुक्त अर्थात्‌ 
॥ इवारा पड़ी हो तो ॥ ७ ॥ और गत अर्थात्‌ पश्नघरसे पिछले घरमें हो तो उस 
|. oe निकाल ज गम्य कहिये पश्षधरसे आगेके परमे पुन- | 
। स गृहांकको बिज्दहक्रमसे लब्धांकमें मिठादेवै 
` यदि दो तीन परांमे पुनरुक्त हुई हो ॥ ८ ॥ कि. 
; Pt गेहाइँ = ७ रे 
. पैदा समस्य गेहाईं शोष्यं योज्यं च तलफुटम्‌ ॥ प्रश्नाह- ` 
ल ST चैत्कथम्‌ ॥ ९ ॥ कायोवषेश्र वि- 
| तान्या विधिरुच्यते ॥ प्रश्नस्य शकछं चास्ति विज्दहे . 
। स्वगृहे यदा ॥ १० ॥ क ji 
अथे--तो सब घरोंके अंकको ( गतर्मे ) बाकी निकाल देवै और ( : 
हो तो, मिला देवे फिर ठीक अंक ठब्ध होता है. जो यदि क jE 
१ ( बिज्द्हमें ) अपने घरमे हीं हो तो केसे ॥ ५॥ कार्यकी अवधिको जाने ? 
. वहाँ अन्य विधि कहते हैं-जो यदि मकी शकठ विज्दृहमें अपने बरे नहीं होवे१२॥ 
` तदा चायुष्यके चक पूर्वोफे प्रश्नखण्डकम्‌ ॥ यत्र स्थात्तदधः ` 
पश्षतुल्यकोष्ठे निवेशिताद्‌ ॥ ११ ॥ अङ्कान्‌ पश्पेत्कार्य- . 
सिद्यवधेश्र प्रतिपादंकार ॥ तदइस्थैव का संज्ञा विधि तस्य 
वदाम्यहम्‌ ॥ १२॥ | पल - 
अथे--तो पहले कहे हुए आयुचक्रमै जहां प्रश्नकी शंकठ होगे उसके नीचे 
` मश्नघरके तुल्यको्ठमे स्थापित) रक्खे हुए ॥ ११ ॥० कार्यकी - अवधिको वता- | 
नेवाठे अंकोको देखे. फिर तिस उब्ध हुए, अंककी क्या संज्ञा है! इसकी विधि 
) कहवे हैं ॥ १२ ॥ हे 7 ह 
पोडशं शक तुके चोन्महान्तके ॥ पुनरु्त- भवेतच 
` _ दिनसडस्यां वदेहुधः ॥ १३ ॥ पर्थमादिचतुष्के च बनाता - 
स्ये भवेद्यदि ॥ तदा तत्तकं शेयं रमठे प्रश्नकोविदेः ॥१४॥ `| 


_ ` अथे--अस्तारकी सोलहवीं शकछ, उन्महांतसंज्ञक पहले चार घरा पुनरुक्त | 


__ होके पड़ी हो तो उस ठव्याँकको दिनोंकी संख्या जाने ॥1३॥ जो पांचवे जाहि | 
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| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


< ` - रमठनषरत्रम्‌। . 
चार परॉमें बनातारुप संज्ञकांमें पढी हो तौ हसे ( सात ७ दिन, ) भमाणित, 
अंकॉको जानै, यह भकार रमलशास्रमैं प्रश्नवेत्ताओने जानना ॥ १४ ॥ 
नवमादि, तृतीये च मुतवछे भवेत्किछ .॥ तदा ततुल्यमा- 
साश्र ज्ञेयाः कास्य सिदे ॥ १५॥ विश्वादिकचुष्के च 
. जवादातास्यसंजके ॥ तदा वर्ष विजयानीयादेवँ तेयं वि- 
. चक्षणेः॥ १६ ॥ | 
अथे--जो नवें आदि चार मुतवछसंज्ञक षरोंमें हो तो विन अंकःके-समा- - 


. न महीने,क़ायंसिद्धिके वास्ते जानने ॥ १७ ॥ जो तेरहवे आदि चार जवादातसं- 


कज्ञ घरोमे पड़ी हो तो वर्ष जाने. ऐसे पंडितजनोंने विचार करना ॥ १६ ॥ ` 
पुनरुक्तं च प्रस्तारे ग्रह नेव प्रजायते ॥ तदा सम्भावितं वा- 


` „चयं स्वबुद्धेश्न बलादपि ॥ १७ ॥ दिनादीनां च नियमं 


, सवत्र न भेवेद्ुव ॥ पादिकं च विशेयं सम्भाव्यस्य 
बळादपि ॥ १८ ॥ ` | नी 


, अथे--जो यदि वह सोलहवीं शकठ भस्तारके किसी घरमेंभी पुनरुक्त, अर्थात 
दुबारा नहीं पड़ी हो तो अपनी वुद्धिके बठसें संभावित, जैसी भावना दीखती हो 


 , बही कहे कि ॥१७॥ इन दिनआदिकोका नियम सव जगह अचल (धुव) नहीं है. 


` कितु संभावनाके बलसे यहां बलआदिकोकाभी नियम जानना ॥ १८॥ 


आसन्प्रसवादी तु कमेण कथयेत्सुधीः ॥ विपलानि प- 

लानि स्युषटिकाः प्रहरास्तथा ॥ १ ९ ॥ वृदेदुदयनुसारेण . 

[iw ॥ वृष्टिप्रश्ने तु वषायां क्रमोऽयं कथितो 
:॥-२०॥ . 


अथे--बाठक होनेंका समय हो तहां तो इस मकरके पंडितजन कहे कि, 


दिन, इसे, मास,वर्ष इनकी जगह यथाक्रमसँ विपठ,पठ,पडी,महर ये होते हैं १५॥ 


इनमे संभावनाके अनुसार तथा अपनी वुद्धिके अनुसार कहै. और वर्षाऋतमें मेव- 


बेक मक्षम तो पंडितजर्नोने यह कम कहा है कि ॥ २०॥ 
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आाषानुवांद्समलंङतम्‌ । । < 
` घट्यो महतकाश्रापि प्रहरा दिवसास्तथा ॥ वाच्याः सम्भा- 
वनां ज्ञाता स्वबुंदेश्र विकस्पनात्‌॥ २१ ॥ दिवसादिकम- : 
` स्थाने विपलादि वरदेदबुधः॥ एवं काठस्य विज्ञाने जाते तत्रा- 
पि चिन्तयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


--घड़ी, मुहूत्त अर्थात्‌ दोघडीप्रभित, महर, दिन, ये सब सम्भावना जा- 
नके अपनी वुद्धिकी विवकसे .कहनें चाहिये ॥ २१॥ कहीं पेडितज्ळ दिवसआदि 
कमके स्थानमें विपल आदिकोंको कहे. इस प्रकारसे समयका ज्ञान होजानेंपर 
भो दहं चिंववन करे कि ॥ २२ ॥ : 

. पूवभांगे च मध्ये च तन्त्य सिडिश्र जायंते ॥ तदथेयुन्महा- 
न्तस्य चाग्दहे वेदपड्डिकप ॥ २३ ॥ अमिस्थाने शन्यरूपं 
च येषां खण्डानां तान्यव्दहस्य कमेण ॥ अट्टे ढेख्यै चापि 
वाय्वादिभांगे तान्पेव वे सेलिसेचत्क्रमेण ॥ २४ ॥ 2 
अधथं- इस अवधिके, पूर्व भागमें अथवा मध्यमें अथवा अंतमें कार्यको सि- 
डि होषेगी विसके वास्ते उन्महान्त अथात्‌ थमघर आदि चार घरोंकी पंक्ति अब्द 


. ३ ह ( क्रमकी तरह ) लिखे ॥ २३ ॥ जिन शकलोके अग्निके स्थानमै शून्यका रूप | 


है तिनको प्रथम पंक्तिमें अब्दहके ऋमकरके लिखे. फिर दूसरी पंक्तिमें, आठ:श- . 


कोको पायु आदिकि भागमें कमसे लिखे ॥ २४ ॥ 
एवमष्टाष्टसण्डस्य पङ्कपो वेंद्सद्रुपकाः ॥ ढद्याना इमरास्या 
च बयाजा$ड्रीशकौ तथा ॥ उन्महान्ताश्र शुद्धा वे कमादायै 
भवन्ति हि॥ २५ ॥ प्रस्तारे प्रथमे गेंहे' जमातं च भवेद्यः 
दि ॥ रुदः प्रस्तारको त्ञेयस्तस्मातरश्नं न कारयेत्‌ ॥ २६॥ 
इसमकारसे आठ २ शक- 
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| डोकी चारपंक्तियां ठिसे,ति- 
| चमं कमकरके एहली पक्ति: | 


९७ रमठनवरलत्वम्‌ । छ 


घर जमात शकल आजावे तो रुद्ध ( रुकाहुआ ) भर्तार जानना,विससे प्रश्न नहीं 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ बिहि१५ 
: पुनः प्रस्तारक कार्य प्रश्नाय च विचक्षीः॥ तबेच तिथिगेहेर ५ 
स्पाइडः प्रस्तारकस्तदा ॥ २७ ॥ तस्य चोच्चाटनँ वलये 
शून्याथ प्रश्नसिद्धंये ॥ विना न्यं न सिदिः स्यान्यूके. प्रश्नस्य 
ज RC Oe pers 
अथे---तहां पंडितजनोरने भक्षके वास्ते फिर भर्तार .बनाना चाहिये और 
बही 5 शकल जो पंद्रहवें १५-घरमे होवे तोभी वद्ध प्रस्तार जानना०चाहिये 
॥२७॥ अव शान्यके वास्ते तथा भश्चकी सिके अर्थ विसका उद्घाटन (शून्य निका- 
बनेका उदाहरण) कहते है-पंडितजनोंके शून्यविना मूकमश्नकी सिद्धि नहीं है॥२८॥ 
तत उच्चाटन वषे गरतादित्ञानसिदये ॥ आयत्रयोदशाम्यां 
च तुयशकोद्रव तथा ॥ २९ ॥ सप्तमादंदशम्यां च दशमा- 
_ सोडशात्तवा॥ तडुङ्भवानि चलारि तेभ्यः प्रस्तारक कुछ ॥ ३० ॥ 
i अर्थ - इसलिये तत्वोंके ज्ञानकी सिद्धिके वास्ते विसका उद्घाटन ( उद्॒ह- ` 
= रण) कहते हैं-पहठी और तेरहवींकी, चौथी और चौदृहवींकी ॥ २९ ॥० 
सातवीं और दृशवींकी दशमी और सोठहवीकी, एक २ बनाके तिनसे चार 
. शकल बनावे फिर तिन चारांसे मस्तार बनावे ॥ ३० ॥ . तनन कच 
शत्यठामी भवेच तस्माच्छून्ये विचारमेत्‌ ॥ पुनस्तत्र ज- 
| मातं Ms विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥ ठयाहुमाबपामा . 
र्पाक्षीशानां च चदुष्टयम्‌ ॥ कमेणोद्वारितस्पादरै; खण्सकैयों- 
-; दा जयेत्सुपीः ॥ २२ ॥ ः ये सको 55.3, 
ः व कर “हां शून्योका ठाभ होता है इसलिये वहां १५ घर क । 
` विचारे जो यदि फिरभी तहां जमात आजादे तो लकी प दाक ¥ 
३१ ॥ तहान, हुमरा, वयाज, अंकीश, ये चार : है 
UR 3 ‘2 ४) ये चार शकल कमसे 
ये हुए तिन चार खंडोंमें मिठा देवै ॥ ३२ 5: उद्घाटित कि- 
. चताईताय खण्डानि तेम्यः पस्तारक लिखेत॥ „¬ 
FS भवेव तस्माच्छून्ये विचारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ र छाभो 
100 व. त ची डि न 8 1 र कदी / ९३ ॥ ु अस्तारे तिथि- 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषानुवाद्स्‌मठंरुतम्‌ । ग्य ९१ 


१५ सडे दित्यं शून्यं लभेत यश्चापि ॥ तच्छन्य॑ तिथि | 
१ लभेत यश्चापि ॥ तच्छून १५- 
नयर कमराओोयचिगागेण ॥ १७॥  । | 6 
अथे--फिर चार शकल उत्पन्न कर तिनसे अस्तार बनाके लिखे. तहां शून्य-. 
ह र होवा इसलिये म शून्योंको विचारे ॥ ३३ ॥ -भस्तारमे प्र | 
जा द शून्य भास हो जावें तिन शून्योको 
न उत्पत्तिमार्गकरके ऊपरको चढ़ावे ॥ ३४ ॥ 00 ४0 ह 
` चाल्यं कममभिभास्येन येन ज्ञानं झटिति सम्भवति ॥ तिथिगेहे 
यमे शन्यं वाय्वादिके स्यात तत्रैव ॥ २५ ॥ विश्वचतुदशाखाडे 
शुन्य चेद्याति तत्स्थमेवैतत्‌ ॥ विश्वे १३ चेद्यदि नन्दे ९ दशमे 
३2 तंत्रेव शन्यके यातः ॥ १६ ॥ . 
. अथ हाँ शून्य चठानेके कमको कहते हैं. जिससे शीप्रदी ज्ञान 
2 प्रहे घर वायुआदि तत्वकी जगह जहां शून्य होगे उसी जगह ॥ य हे 22 
वेरहवें चौदहवें कोईसे परमें जहां शून्य चलोजावे वह वहांहो स्थित जाननी; जो. 
- पढि तेरहवें घर जावेगो तो नवमें अथवा दृशे घरमै तिसी तत्वकी जगह शून्य 
«जावेगी, विससेभी आगे चले वो भथम आदि चार घरोंमें जाके स्थित हो जायगी. 
क्योंकि षे घर इन ८-१० परोंके- उत्पादक हैं. ॥ ३६ ॥ क 
शक्गेहे गदा याति ठाभे ११ वै दादरो; १२ पि वा ॥ तत्रैव 
vi चेत्तदा तंत्रेव गच्छति ॥ ३७॥ लाभ ११ चेत्पञ्जमे - 
९ तत्र शून्ये भवेद्यदि ॥ तंत्रेव याति तच्छून्यं गृह 
वै हादरे यदि ॥ ३८ ॥ . ” he 
अथ जो चौदहवें घरमे जावे तो ग्यारहबै परमे उसही तत्वकी जगह 
हवे ब ' घरमे उ ; ` ३ 
_ चली जावेगी ॥ ३७ ॥ जा यदि ग्यारहवं घरमें स्थित होवे तो पांचवें तथा छठे 
घरमै शून्य जावेगी वहां जिस घरमै इस शून्यकी जगह शून्य होगे उसी जगह 
स्थित जाननी जो यदि वह शून्य बारहवें घरमै जावे ॥ ३८॥ ९. 
तदा च सममे शत्यो ८ तंत्रेव यदि खं ठभेत्‌॥ तत्रव याति तच्छू- | 
न्यमतच्छून्यस्य चाळनम्‌ ॥ ३९ hn एवं तिथिगृहाच्छून्यं | 


` द्वितीय चालयेदबुधः॥ प्रथमाथ्मयोभध्ये तज यत्र स्थिर 


.  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarigotri - 


बहर . . रमलनवरत्नम्‌ । र 


अथे--वो साते तथा आठवें घरमें उसी तत्वकी'जगह जो शून्य जावे वह 
शून्य उसी जगह स्थित जाननी. इसमकार यह शून्य चठानेका कम कहा है॥३%॥ 
इसीप्रकार दूसरी शून्यको भी पंद्रहबें घरसे चलावे. वह शकल पहली तथा आ- 
ठवीं शकठके मध्यमें किसी परमे ठहरजावे ॥ ४०॥ 


पश्नेष्ेतडि साक्ष्यस्माद ज्ञेयं काठचतुष्टयम्‌ ॥ यूतं भविष्य व- 
तेमानमाकस्मिकचतुषटयम्‌॥ 9१ ॥ प्रश्नाइस्पैवः सिस्य कु- 
याङ्ागत्रयं बुधः ॥ प्रथमं वतेमानं च भविष्यं च दितीयकप ॥४२॥ . 
अर्थे--वही पर भश्चोरमे साक्षी जानना उसी घरसे घारों काठ पहिचान । 
भूव१, भरिष्यत्र, वत्तमान३, चौथा ४ आकस्मिक कहाता है. आकस्मिक कछुक ` 
स्वत सिद्ध अचानकसे ऐसे मिले हुएका नाम है ॥ ४१ ॥ हब्ध हुए पश्चांक, 
कार्यंसिद्धिके अंकके तीन भाग वनावे प्रथम वर्चमान, दूजा भविष्य, ॥ ४२ ॥ 


आकस्मिकं दती यं च हये शेयं विचक्षणेः॥ एवं भागत्रयाणां 
च संज्ञा प्रोक्ता एरातनेः॥४३॥ उन्महान्तास्पपडत्तयांच यत्न. . 
पडक्या च यहुहे॥ शकळं सांक्षिसंग स्यात्ते परप ङ्गिकि ॥४४॥ „ | 
अथे--वीसरा आकस्मिक, ऐसे पंडितजनोंने जानना. प्रावन विद्दानोने ऐसे 
उन तीन भागोंकी संज्ञा कही है ॥ ४३ ॥ सो वह साक्षी शकठ उन्महांतनामक 
पंक्तिमें जोनसी पंक्तिमें जिस परमें होवे उसही परमे पूवकी पंक्तिविपे ॥ ४४ ॥ 
._ ` आकस्मिकं फळं हेय स्वपङ्तयां {षके गुहे ॥ भूतकालस्य . 
` पिन स्माग्रे च वतंमानकप॥ ४५॥ स्वाधः पङ्कयां स्वे 
) ' च भविष्ये फछं वदेत्‌॥ शुभं पत्र गतं खण्ड तत्र सिदि- . , 
भेवेहव॥.४६॥ | ह 
.  आर्थ-होे बाहा जानना. जो पदि अपनी पंक्तिमें पि... 


क द भाषानुवाद्समलंछतम्‌ । _ “RR 
आायप्याकस्मिकं पङ्को ज्ञेयं मनीषिभिः ॥ तुङ 
"य यत्प ्रथमाददेत्‌ ॥ ४७ ॥ पङ््तपादिभूतकाळं च 
शकलांदध्माददेत्‌ ॥ वर्षेमानं तष्टमस्प प्रथमाच्छकलाइ- ` 
देत्‌ ॥ ४८ ॥ | के | 
९ १ 
.. अर्थ पंडित जनोनें पहठी पंक्तिका आकस्मिक काठ वतानेवाठी 
चौथी पंक्तिबिपे जाननी अथात्‌ इसके पूर्व भागमें नीचेकी पंक्तिको “समजे और 
चौथी पंक्तिका भविष्यकाळ 'पहठी पंक्तिसे कहै ॥ ४७ ॥ पंक्तिकी आदिम भत- 
काठ आठवीं शकठसे कहे, आठवीं शकठका वर्तमानका पहली शकते कह 
a क जिस भागमें आगे कोई शकल न हो वहां सन्मुख भागकी अंतिम 
पक्तिको ही आगे समझना यह विचार करो. 
चकमे समझो ॥ ४८ ॥ ह 0 i / 
एवं शाते कायेसिडिः कस्मिवारे भविष्यति ॥ मिजाजे से . 
..._ चैव भरतारे शकलं. मवेत्‌ ॥ ४९ ॥ तस्येव वासरे सिदिवंलाद- 
„ ˆ दिभ्यादिके सति ॥ नोचेलक्षगहस्पैव शकठाइदारनिर्णप: 
॥५०॥ इति श्रीसनाठ्यकुळावतंसपरमसुखोपाध्यायकृते रम्ठ- 
` नवले पश्नावधिकथनं नाम पञ्चम रल ॥ ५॥ 
८ अथ-ऐसे कार्यसिद्धिका ज्ञान होनेपर किस वारमें होगी ! तहाँ २ 
हे कि जो यदि वह प्रस्वारके घरकी शकल मिजाज पंक्तिमें अपने परमे पी क | 
उसके ही वारमें कायंकी सिद्धि होवे. जो दो तीन घरोमि होय तो बडवान्‌ शकले. 
फठ कहे. यादि अपने घरकी होके मिजाज पंक्तिमे न पड़ी हो तो पश्चशकलसे ही वार- 
का निश्चय करे॥ ५०॥ इति श्रीषेरीग्राम मनिवासिगौडबंशोजवरिजशाठय़ामात्मजबु- 
धवसतिरामशास्त्रीपिरिचितरम्ठनवरत्नचंद्िका नामभापा टी का यां पंचग रत्रमू ॥ ५॥ : 


अथ पष्ठरले सुष्टिगुप्तवस्तुकथनम ॥ 


` (त निश्रयं कृता यशया वस्वस्ति नास्ति वा॥ प्रकारं तस्य॒ | 


` सातां तदा दुष्यं स्वस्ति तन्मध्यादेक चेदपि वर्चते॥२॥ 
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क्ष्यामि मेन ज्ञानं भवेत किठ ॥ १॥ हुमा नकी च स्तरे यदि. 


, १४ _ - रमतनवरत्मू। . / ठर 
3: अर्थ- अब छठे रलम मृष्टिकी गुप्ततस्तुका कथन करते हैं-मुष्टिम वस्तु हैकि 
2 नहीं पहले यह निश्चय करके फिर तिसके प्रकारको कहँगे तिससे निश्चय ज्ञान होगा 
॥१॥जो यदि हुमरा वा नकी शकल भस्तारमें होय अथवा इन दोनोंमें जो एक- 
भी शकल हो को निश्चय मुषिमे वस्तु है ॥ २ ॥ | 


दथ नास्तीति प्रस्तारे न्यं सृष्टि वदेचतः ॥ अथवा - ते बहु- 

स्थाने उट्यां वस्तुकदम्बकम्‌॥ ३॥ चतुर्थ रिपुगेहे च दा- 

खिं साबितँ यदि॥ तथापि इष्ट्यां वक्तव्यं वस्तस्ति च 

मतान्तरे ॥ ४ ॥ wh ह 

अथे--जो यदि ये दोनों नहीं हों तो खाली मुष्टि कहना, जो यदि ये दोनों - 
शक बहुत ( कई ) बरोमे पड़ी हों वो मुषटिमै अनेक वस्तु कहना ॥३॥ जो यदि 
चौथे वा छठे घर दाखिल तथा साबित शकठ हो तोभी मुहिमें वस्तु है. यह दू- 
सरा मत हे ॥ ४ ॥ 


ष्याणां बहनां ह कस्य इष्य हि वतेते ॥ तदर्थ च मनु | 
याणां स्वात्र प्क निवेशयेत्‌ ॥ ५ ॥ परंतु दशसङ्ख्वैव द- ˆ ˆ 
शाधिक्यं भवेथदि ॥ दशाधिकमनुष्याणामन्यां पङ्कि च ˆ 


कारयेत्‌ ॥ ६॥ . 
ह अथे--बहुतसे मनुष्य हैं इनमें किसकी मृटिमें बस्त है? ऐसे 
मनुष्योंकी पंक्ति अपने आगे ( बैठावे ॥५॥ परंतु वहां द्श १ se - 
है ) जो यदि दशसे अधिक हों तो उन मनुष्याँकी दूसरी पंक्ति बना ठेवे ॥६॥ 
तदं पाशकं षिवा एनः परस्तारमाचरेत्‌ ॥ सपे शकतं य. 
` 51 तस्य च कारयेत्‌॥ ७॥ अन्नदस्य मंतेनेव श 
 _न्यानां च तदा इेः॥।नवमे दाखिल खण्ड साबित वा भव्य दि॥८॥ 
अथे--विस पंक्तिके वास्ते पाशे डाठके फिर प्रस्वार बनावे, फिर कय 
/ आ पे ह हने तिरको संख्या करे ॥ ७॥ अंब्जद पंक्तिके अहररके पहि हे 
यच दाखिङ' शकल होवे | 
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भाषानुवादसमर्लछतम्‌ । . ९५. 
i तदङसङ्ख्यां च स्वीपदक्षकराददेत्‌ ॥ यस्योपरि समा- 


: स्यान्युष्टिमान्स पुमान्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ नक खारिज खण्डं 
युन्कृळीवं भवेद्यदि ais 


॥ तदा वामकराददयं तदङ्ग प्रश्नको विदेः ॥१०॥ 
अथे--वित्त अंककी संख्याको अपने त 


| = र्‌ दृहिने हाथसे गिनें फि 
न i उ यक ऊपर अंककी समाधि हो उसही पुरुषकी मि बह हे | ट | 
शो नवमे षर खारिज शकल हो अथवा मुन्कठीव हो वो तिस -अंककी संख्याः 
आपने वायें हाथसे गिननी ॥ १० ॥ SD सिक हक 
कया बा पत वस्तु प्रश्न एवं कृते सति॥ दाखिल साबित 
१ नवमे पञ्चमे दछे॥ ११ ॥ तदा तु दक्षिणे हस्ते वदेनयुष्टि- 
| त वशु सारिने मुन्कळींवे च वामशष्यां.च निश्चितम्‌ ॥ १२॥ 
“कौनसी मुहिमे वस्तु धारण. की है! ऐसे मश्च करनेंगे जो छठे, पांचवें 


नवमें, घर दाखिल अथवा साबित शकल हो तो 
खल अथ 1 वो ॥ ११ दूढीमे ` 
द्रव्य कहनी. जो खारिज अथवा मन्क नते या 


५ मुन्कलीव हो तो. 
ङ्य कहनी ॥ १९ ॥ हो ता बार्ये हाथकी मुद्िमे त्रिश्षय 


“ 


विरोधि तत्र चान्योन्यं बञ्युक्ताददेचदा ॥ अथवा पञजपष्ठा- 
ता स डाम्या शकलं कुरु ॥ १३॥ तदशेन वदेन्युष्टि वामां 
हे ना कमर ॥ एनश्च वस्तुकथने प्रकारं च बबीम्पहम्‌ ॥ १४ ॥ | 
[थे--जो अन्योन्य विरोधी शकल हाँ तो बलवाठी शकठसे फल कहै, अ- 
मीर छठी पन एक शकल कहे ॥. १३ ॥ फिर हिस शकठसे । 
; 1 अथवा दृहिनी मृटिको कहे [ [ | 
कहते हैं ॥१४॥ र ती ह 


णं स्वरूपः केलात ॥ दितीपशकला- 
क ॥ बोल क १. 
बेत ॥१६॥ रण हरला वित्त, 6 
कि 


__ अथे--+कि पहली शकठसे करदापन और कोमलपना कहे जयूसरीकत | 


८ ५ कक क ल्प कक 
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९६ रमलनेवेरत्मूं। ` ` , 


वर्ण कहै ओर तीसरी शकलसे स्वरूप कहे ॥ १५ ॥ दीर्षपना, गुलाई, स्थान, ये 
चोथी शकठसे कहे. पांचवींसे मोल छठीसे तोठ, भारापन आदि कहै ॥ १६ ॥ ।: 
पोषणस्य निमित्तं च योगामोगं च सप्तमे ॥ सङ्घयाँ च सप्तम- 
स्येव पुनरुक्तिवशाइदेत्‌ ॥ १७ ॥ अष्टमाचस्य व्यस्य श- . 
` जु च वदेत्सुषीः॥ नदातूर्ण खण्डितं च दशमात्स्वाइ एव 
च॥ १७॥ (ह 
अथे- पोषणका निमित्त तथां योगायोग मिठी हुई है या विना मिठी है ! 
यह सव सातवी शकठसे कहे और जहां सातवीं शक पुनरुक्त हुई हो उसके बल- ` 
से संख्या कहे ॥ १७ ॥ आठवीं शकठसे पंडितजन तिस द्रव्यके शत्रुपनाको वि- 
'चारे, नवमी शकलसे पूर्ण हे अथवा खंडित हे यह कहै, दशमी शकठसे स्वाद 
विचारे ॥ १८ ॥, म 
` ,निमाणादींश्र ठामाच्च घातळादिकँ व्यपात॥अष्टमादपि वि- 
शैयं धातु्लादिकं ॥ तथा ॥ १९ ॥ यदददेधेन सण्डेन तस्मा- , 
त्सण्डाचच सप्तमम्‌ निरीक्ष्य तत्पदार्थ वा वदेसम्मावनाबछात्‌ २ ` | 
अथे--ग्यारहवीं शकठसे निर्माण ( रना ) आदिक बात विचारे, वारहवें ” 
बरसे धातुमूठ आदिक विचारे ॥ १५ ॥ और जिस शकठसे जो वृत्तांत कहे 
विस शकलसे सातवीं शकठको देखके उसके मभावसे संभावना (बुद्ध) के. 
बठसे उस पदार्थको कहै ॥२०॥ '. ` हीर 
2 है | 2 
दयो पदार्थस्य विरुद्ले तसम्भवे ॥ सप्डाम्यां तहया- ` 
भ्यां च कुपाचस्य फले बदेत्‌॥ २१. ॥ विशेष खण्डयोगेन क- 
थ्यते पूवेसम्मतम्‌॥ वहिसण्डं दितीये स्पादर्ण कांतियुतं व- 
देत ॥२२॥ : र ॒ 
- हि 005 कटोकरफे 355 
.  अरथ-जा यदि उन दोनों शकलॉकरके पदार्थका विरोधभाव होगे 4५ 
भव कुछ निश्चय नहीं होवे तो उन दोनों शकलोंकी एक शाम च > 
उका फठ कहे ॥ २१ ॥ अब शकलके योगसे कछु विशेष हाल पर्व आचाय. 


का (संमत माना हुआ ) कहते हैं. जो यदि दूसरे पर अधिकी शकह . आवे हो 


काविसेयुक्त वर्ण ( रूप ) वताना ॥ २२॥ | 
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भाषानुवादसमलंछृतम्‌ । 5 


प्रथम जलखण्ड स्याच्ळशृ्न्दुका दिकम्‌ ॥ युश्यां वदेदायवं -च 
सहर हृहसत्रवत्‌॥ २२॥ बयाज॑ च तृतीयं स्यादन्तः शल्य 
तदा वदेत्‌ सरन वस्तु वक्तव्ये तरीख त्रिशनवे ९ स्थितम॥२४॥ . 
अथे--जो प्रथम.घर जल्वत्व हो तो रुईका भराहुआ गेदआदि है,जो यदि. 
वायु तत्व हो तो“मुष्टिमै सहश ( शकठके रूपसमान ) इढ़ सूत बताना ॥ ३३ ॥ 
तीसरे घर बयाज शकल हो तो वस्तुके मध्यमे शून्य है और तीसरे तथा नवें घर 
वरोख्ला शकत हो तो छिद्रवाठी वस्तु कहनी ॥ २४ ॥ 
अथयोत्कीणचित्राढ्यं सह्मचिह्मथापि वा ॥ फरहा नकी च 
तस्थे जिकोणं छिद्रसंयुतर॥ २५ ॥ तृतीये प्रथमे चोळा 
वख्रवल्कठवेष्टितप्‌ ॥ २६ ॥ Re 
अथे- अथवा अनेक मकारके चित्रोसे युक्त वा सूक्ष्म चिन्होंसे युक्त कहना. 
जो यदि तहां फरहा वा नकी स्थित हो तो त्रिकोण ( तिकूंटी ) छिद्रवाठी वस्तू 
कहनी ॥ २५॥ तीसरे और पांचवें घर उकला शकल हो तो वस्न वा कछ आ- 
- दिसे ठपेटी हुई वस्तु है ॥ २६ ॥ 


¬ नवमे वाइसण्डंच वस्तु ढोमान्वितँ वदेत इन्द्र १४ खण्डे यदोङ्ला 
चेदमिदं वदेत्तदा॥ २७॥ एवं बयां हि वसतूना प्रकारः कः, . 
थितो मया॥ कथयामि च तस्यां खण्डानां लक्षणानि च ॥२८॥ 
अथे--नवमें घर वायुकी शकल हो तो वह वस्तु रोम ( वाठ) आदिकोरे 
युक्त है, जो यदि चोदहवें घर उकठा हो तो अमिसे जठीहुई कहे ॥ २७ ॥ ऐसे 
मृष्टिविषे वस्तुओंका भकार मैने कहदिया- अब विस मुष्टिकी वस्तुके,वास्ते शक- 
ठोके लक्षण कहते हैं ॥ २८ ॥  ' | लि 0. 
` डल्यानुसुहासिछं चातवेदाखिलक तथा ॥ बयाजेजतमा फहा 
मुदुखण्डानि सन्ति हि ॥ २९॥ नकी चातवखारीज जबातं | 
. इमराभिधम्‌॥ जुखुतुत्खारिज कब्जद्यंंखिलं च फंठरकपू ॥३०॥ | 
३ पी थि 2 नुखुद्दासिल) अथवा अववेदाखिठ, बयाज, इजतमा, फरहा, | 
ये मदुखंड अर्थात्‌ कोमल शकल हैं ॥ २९ ॥ नकी अतवेखारिज, जमात, हुमरा | 
` जुखतखारिज, कब्जुदांखिड, ये कठोर शकल हैं, गोया ह व 
, रड़ी वस्तु कहनी ॥ ३० mea 5 क सक 


> 


004 जड रमलनवरलम्‌ । | र 
अङ्कीशा चोकठा कब्जुल्सारिज च तरीखकप ॥ मिश्रितं 
शकळं शयं कोमळं च कठोरकप॥ ११॥ पीतं रक्त स्यातु 
लद्यानसण्ड पीतश्यामं चातवेखारिज स्पात्‌॥, श्रेतश्यामं 
कब्जुलेदासिलं च थत कृष्णं कब्जुलेखारिज स्यात्‌॥ २२॥ 
. _ अर्थ--अंकीश, उका, कव्जुङखारिज, वरील, ये मिश्रित शकल हैं कोमल 
और कठोरभी हैं ॥ ३१॥ ठह्यान शकल पीठा तथा ठाठ है, अतवेखारिज पीत 
अरु श्याम है, कब्जुलदाखिठ श्वेत शयाम है, कब्जुलखारिज श्वेत कृष्ण है इरा 
अङ्कीशी इष्णवणे स्याइकला श्यामवर्णिका ॥ बयाजं श्रेत- 
वण स्पाहोधूमाभ जमातकम्‌॥ ३३ ॥ हुमरा रक्तवर्णे च पीतं 
नुशुतसारिजप॥ इजा हरितं प्रोक्तं श्याम बुगुतदाखिछप्‌॥३४॥ 
आर्थ--अंकीश शकठका काठा वर्ण है, उकठा श्यामवर्ण है, बयाज श्वेतवर्ण 
है, जमात गेहूंसरीखे वर्णवाला है ॥ ३३ ॥ हुमराका ठाउ वर्ण है, नुरुत्खारिज 
पीठा है, इज्जवमा हरा है, नुखुद्दाखिठ श्याम है॥ ३४॥ ३ 
पीतथैतँ शयामयुत फरहास्यं दलं. भवेत्‌॥ श्रेतं च हरित- ” 
` श्याम चातव्दाखिलसंजञकश ॥२५॥ पीतं च हरितश्यामं नकी- ` 
` खण्ड प्रकोतितम। हरित च तथा शवेतं शयामं च तरिखामिधम॥३६॥ 
अथ- फरहा शकल पीठा, श्वेत, श्याम इन वर्णौसे युक्त है. अववेदाखिल 
शकल श्वेत, हरा, श्याम इन वर्णोवाठा है ॥ ३५ ॥ नकी शकल पीठा, हरा 
अरु श्याम है. तरीख शकल “हरा; श्वेत, श्याम है. ॥ ६६ तती 
* 0० 5 Fe 
दीप च १ वतं २ दीर्ष ३ चतुरं सदीर्षकम्‌ ४ ॥ वल ५ 
७ ७ ७ धवि 
` भर ६ व्यतत ७ वतुं ८ दीपविस्तरम्‌॥ ३७॥ दीप १० वि-. » 
स्तोणदीर्ष ११ च दीव्‌ १२ विस्तीणदीपकप१ ३॥ वतुळ १३ | 
गर i दीर्षविस्तीणें १९ ढद्यमादितः ॥ ३८॥ 
अथ--ओर दीषं अर्थात्‌ ठंबा १, वतु अथात्‌ गोठ 
५ नर हेत ° टः ‘€ वि ९, ॥ ३। द बच 2 
ग 2 ९३5 ५ ९९९७२ ॥१७॥ र, तिल, 
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पु भाषानुवाद्समलंङृतम्‌। | ९९ 
दींबे१९, विस्तीर्ण दीष१४, वर्तुल १४, वर्तुछ १ ७, दीप विस्तीणं१६ ऐसे इसक्रमसे 


. लह्यान आदि सोलह शकल जाननी ॥ ३८ ॥ 


 ढुद्याबुबुत्वारिजै च्‌ तथा चातवखारिजप॥ नगरारण्ययो- 
७ ८) णरो न ७ दो 

वासं तरिखा कृषिवत्मॅनि॥२९॥ स्वणरोप्यापणस्थं च-कव्युद्दा- 

खिल जमातकप! । अङ्कीश चिऋद्ययामिज़त्मा च सता बुँचै॥४०॥ 

अ्थ- उद्यान, नुखुत्खारिज, अववेखारिज, ये शकल हों वो तगर तथा बनमें | 
रहेवाली वस्तु कहे, वरोखा शकल हो तो खेतमें वा मार्गमें होनेंवाठी कहै ॥३९॥ . 
कब्जुद्ाखिड और जमात तथा अंकीश हो तो सोना चांदीकी दूकान ( सराफा- 
की ) टूकानमें रहनेवाठी कहै और विचित्र दूकानोंमें रहनेवाठी इज्ञतमा शकल 
पडित जनोंने कही है ॥ ४०॥ 


वनग्रामे नकी चातवदाखिले वनइक्षंके ॥ आरामे पाठशा- 
ठायां बुधुद्दाखिढसंग्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ क्षेत्रारामप्रवाहिष बयाज -- 
वनपरवेते ॥ कब्जुल्खारिज नृत्यारमे च फरहा स्मृता ॥ ४२ ॥ 


ee र त i द 
अथ--नको शकल वनग्राम (बाहरगाम) में रहती है और अतबेदाखिठ वनके 


2 


सारीजं कन्छुलूसारिजमातंके ॥ ४५ ॥ अङ्घीरी मोल्यही 


ृक्षमे जाननी, नुख्नुद्दाखिल शकल वगोचामे व.पाठशाठामे रहती है ॥४१॥ व- 
याज शकल खेत, आराम अर्थात्‌ बगीचा, नदीका वेग इन स्थानोंमें जाननी: क- 
बजुलखारिज शकठ. वनमें वा पर्वेतम जाननी. फरहा शकल नृत्यस्थान और बागवगी- 
चेमें जाननी ॥ ४२ ॥ 2 


अन्धकारानित स्थानपुकठााः प्रकीतिंतम्‌॥ हिंसागारं श- 
सवैधस्थान च हुमराख्यके ॥४२॥ ठद्याचुदुत्वारिजं च सुनुवः ` 
` खिढक तथा ॥ अतिमोस्यगुतं जेयं मध्यमोल्यं बयाजकप ॥०४॥ 
अथे--उकठा शकठका स्थान अंधकारसे युक्त जानना, हुमरा शकठ शख्र- 


स्थान वा वैद्यस्थानमें जाननी ॥ ४३ ॥ उद्यान, नुखुत्खारिज, नुखुद्वासिठ ये श | 


कठ अत्यंत मोल्यकी वस्तु है, बयाज शकल मध्यम मोठकी है॥ ४४ ॥ : 
. उक्ठा तरिसा कम्लुद्दासिछं च.समौल्यकप॥ नकी चात | 
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१०० Be: रमठनवरलम्‌ । 


च. फरहा हमरा तथा ॥ इजत्मातवदासींले स्वस्पमोस्मे 
प्रकीर्तिते ॥ ४६ ॥ | 
अथ--उकठा, वरिखा,कब्जुदाखिल, ये शकह मौल्यसहित हैं. नकी, अतवे- 
खारिज, कब्जदखारिज, जमात, ॥४५॥ अंकीश ये शकटे मौल्यहींन हैं. फरहा, 
हुमरा, इज्जवमा, अववेदाखिल ये स्वल्प मोल्यवाठी शकलं हैं ॥ ४६ h 
असिवाय्शेश्च सण्डानि स्वस्पभारयुतानि च ॥ जलम्भ्योश्च 
सण्डानि शरुतानि विनिदिरोत्‌॥४७॥ढ्यानुुतसारीजं कब्जुर | 
वूखारिजकं तथा ॥ भतवेखारिजं हेतः पोषणे चान्यपुष्टके। ।४८॥ 
अथे--और अग्नि वायुकी शकल स्वल्प तोठवाठी ( हलकी ) है. जठभूमि- _ 
की शकल भारी कही हे ॥ ४७॥ ठह्यान, नुखुत्‌खारिज, कब्जुल्खारिज, अत- 
वेखारिज ये शकहैं .पोषणमें व अन्योके पुष्ट करनमे हेतु हैं ॥ ४८॥ ` 
उद्यान फरहोछि च हमरा जमुखारिजम ॥ अतवे हौ नकी- 
जत्मावेकान्ये च युताः स्पृताः ॥ ४९ ॥ खारिजाणामम्रि- . 
शद: पापार्णं च जमातके ॥ अहीशं चोकले कम्मुद्दाखि- ..- ` ` 
छे च रिपुः स्पृतम्‌ ॥५०॥ , | ? 
अर्थ- उद्यान, फरहा, उकला, हुमरा, नुलुतसारिज, अतवेदालिठ, अतपे- 
खारिज, इज्जतमा, ये शकठे एक २ हैं, अन्ययुत हैं. अर्थात्‌ अन्य शक्ल हो तो 
मिठीहुई वस्तु कहनी ॥ ४९ ॥ खारिज शकठांका अघि शत्रु है, जमात हो तो 
गुषिकी वस्तुका पत्थरसे वैर है, अंकीश, उकठा, कञ्जुद्दाखिठ, इनकाभी पापाण 
ओ- (पत्थर) शत्रु है ॥ ५०॥. रट 
.. रिहा इमरेजत्मा चातवेदासिले रिपुः ॥ आधारः शेषख-. 
लना जळे शङ प्रकीतितय॥५१॥ उकलेजतमा दे दे कुलू ` 
` उद नभातकय्‌ ॥ एतानि एणखडानि खग्डितान्यपराणि च॥५२ | 
हा; हुमरा, इज्जतमा, अतवेदाखिल इन शकहोंका शब पृथ्वी है, | 
का शाजु णठ है ॥ प्र ॥ उकेठा, इजतमा, कब्जुलदाखिल 8-2 
जमात ये पूर्ण शक हैं. अन्य शक... 


टु यकत 


ES f 
Oo 1 


` चाचार्योनि कही है; अंकीश बुरा पट्टा रस कहावो है ॥ ५६ ॥ 


७ 


.*.. भाषपानुवादसमठंछतम्‌। . १०१ ' 
 उय्याकन्हुलूखारीजं बुझुत्वारिजकै तथा ॥ अतवेखारिजा- 
णा च कइतीक्ष्णरसः स्मृत१॥५२॥ हुमरा फरहा चेवेजतमात- 
वदासिलम्‌ ॥ मिष्टान्नं च बयाजास्यं कारं तिक्तं तरीखकम्‌॥५४॥ 


अथ उद्यान, कुब्जुलखारिज, नुश्नुत्खारिज अतवेखारिज, इन शकलॉका 
रस चचरा तीखा है ॥ ७३ ॥ ईरा, फरहा, इज्जतमा, अववेदाखिल ये शकत 


चर 


' विदन्त स्वादवाली हैं. बयाज क्षार रस है,वरोख विक्त (कडुवे) रसब्राठी है ॥५४॥ 
` जगातउकळास्यं च कष्जुद्दाखिङक तथा॥ मिशन्न॑ च रसंक्षारं 
बिट बुबुवदाखिढप्‌ ॥५५॥ अप्तत क्षारं नकी खण्डं कृथितं एव- 
नोचंमेः ॥ अङ्कीरं च निङकष्टाम्डं रस च परिकीितम्‌ ॥ ५६ ॥ 


आथ- जमात) उकला, कब्जुद्दाखिल, ये मिष्टान्न स्वाद्वाठी हैं. नुखुहाखिठ 
मिष्ट क्षार स्वाद्वाडी है ॥ ५५ ॥ नकी शकल असत्‌ और क्षारस्वादवाठी यव- 


२ था. $न्वळसारीजं नुखुत्खारिजक तथा ॥ अतवेसारिजं है- 
- ".. तुँविमाणस्य प्रकीर्तित ॥ ५७॥ कव्युद्दाखिटूजमांते चः : 
¬ नङ्वीरी मिशिल्पकप ॥ शेषाणि सण्डकान्यत्र शिल्पस्य 
कारणं. स्यृतम्‌ ॥ ५८ ॥ . " ps | 
आर्थ-लह्यान्‌, कव्जुट्खारिज, नुखुतखारिज, अतवेखा रिज ये शकहें नि- 
माण हेतु कहावो हैं; अथांत्‌ जिससे कछु रचना होसक्ती हो ऐसी वस्तु कहै॥५७॥- 
कब्जुद्दाखिठ, जमात, अंकीश, पृथ्वीकी शिल्पा कहनी. अन्य सब शकह यहाँ 
शिल्पमात्रके कारण हैं ॥ ५८ ॥ न न 
: पाउँ मूर्ख च पातुं च पूर्छ जीवं च टत ॥ मुळं जीव्‌ `. 
छै रैछ च पातुपूळं च धातृक॥५९॥ इछ णव तथा णीबे यूल | 
` चेन्‌ कमेण वे ॥ टा दिशकछानां च प्रोक्तै पूव बुसारतः ॥६ ०. 
. अथ-घातु १ मूल २ पातु ३ मूठ ४ जोव मूल ६ 


33 .  रमठनवरल्रम्‌ । 


` मुष्टिकी वस्तु 


इसमें पूर्वोक्त सब '्ोकोंका 
ड |ॐ | 
ठ. | कदाः [कः खा. ज 


> | 
| 


i 
| nnn 
| 


ए नगर पर्वत स्वर्णरौ | राम स्थान 
वन प्यापण| वन क नृत्या-| साध- 

राम | कार 
न. मौल्य- 
चज 


मोल्य | सहित 


| न 
| 


अग्नि पापाण आधारपाषाण 


पापाण व जल | 


कू 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


22 भाषानुवाद्समठछतमू । - - १०३ 
वतानेका चक्क. ` 


_ भाव स्पष्ट समझना । 


क्षार मिष्ट असत्‌ क्षार मिष्टान्न 


१०९ / रमलनवरल्वम्‌ ।. 


एवं भक्तं सष्टिपश्नस्य सम्यक ज्ञानं भेदेः पवशाम्रावुसारात्‌ ॥ 

दैवजानां चातिसन्मान्हेतुर्छोकानांचे रजा निरुक्तए॥ ६१॥ 

अथ- उस प्रकारसे मुष्टिमक्षका सम्यक्‌ ( अच्छीमकार ) ज्ञान, पूर्वशास्तरों- 
के अनुसार सवं भेदोंकरके कहा यह दैवज्ञ ( ज्योविषियों ) का अति सन्मानहेतु 
है ओर ठोगोंके मन प्रसन्न होनेके वास्ते कहा है ॥ ६१ ॥ : 


इति श्रीसनाढ्यङुलावतंसपरमसुसोपाध्यायकृते रम्ठनवरले 
मुष्टिप्रश्नकथन नाम ष रब समा ॥ ६॥ _` 
इति श्रीवेरीनिवा सिगौइवँशोञ्चवद्िजशालग्रामात्जबुधवसविरामपिरचिदरम्ल- 
नवरत्नचन्द्रिकानामभाषाटीकायाँ मुष्पिश्रकथन 
. नाम पछ रत्नम्‌ ॥ ६ ॥ : 


अथ सप्तम रत्नस्‌। मूकप्रश्नकथनम ॥ : 
आद्यत्रयोदशाम्पाँ च खण्डमन्यञ्च कारयेत्‌ ॥ प्रस्तारे यद ४ 
तचेत्स्यात्सार्थ प्रश्नं कृतं वदेत्‌ ॥ १ ॥ प्रस्तारे यहे > 
सण्ड प्रश्नस्तस्य गृहस्य च ॥ नोचेतस्तारके खण्ड पराथ च ˆ 
कृतं पदेत्‌॥२॥ ` 
¬ अथे-अथ सातवां रत्न वहां मूकमश्चको कहते हैं-पहठी और वेरहवीं शक- 
: उकरके एक अन्य शकठ बनावे; जो यदि वह शकल मस्तारमें हो तो स्वार्थ (अ- `. 


पने वास्ते ) प्रश्न किया है यह कहे ॥१॥ प्रस्तारमें जिस घरमें हो उसी घरका प्रश्न 
है; जो यदि वह शकल पस्वारमे न हो तो अन्यके वास्ते पश्न किया है यह कहे ॥ २॥ 


> 


शने तस्य हं प्रश्नं तस्य वदेकिंठ ॥ मूकप्रश्षप्करो ऽ 

। स्य ऽ 

मथमः परिकी तितः ॥३॥ अधुनान्यप्रकारस्प विधिं वक्षे समा- % 

. ` पततः. षोडशान्तं गृहादायाद्रणपेच्छ्न्यराशिकप्‌ ॥ 9॥ ` | 
_ अथ शकुनपक्तिमे तिसका जो पर हो उसी घरका प्रश्न कहे. यह मूकमक्ष- ` 
प्रथम पहिला मकार कहा है ॥३॥ अब अन्य दूसरे प्रकारको विधिको संक्षेपमा . 


1 


_ अहीसे कहते हैं- पहठे घरसे ठेके सोडव परतककी शकलाकी 
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` भाषानुवाद्समलंछृतम्‌ † १०५ ` 


` षोडरेन हते शेषे गेहे स्पान्यकमश्नके ॥ त्रयोदशे च शक्रेच . 
पश्षचन्दे च पोडे ॥.५ ॥ आश्यदित्रिचतुर्थे च गेहे प्रश्नस्य | 
संस्थितिः ॥ मुकप्रश्ने दितीयोऽयं प्रकारः समुदाहतः ॥ ६ ॥ 
अथे--फ़िर सोठहका भाग देवे पीछे जो अंक वाकी रहे उसी घरका पश्न” 

... जानना, जो यदि तेरहरवे १३ चौद्हवें ३४ पंद्रहवेंमें १५ सोठहवें १६ ॥ ५ ॥ कोई 
अळू बचे तो कमसे पहिला३ दूसरा२ तीसराइ चौथा ४ इन घराने भक्षकी स्थिति. 
. जाननी, अर्थात्‌ इन घरोंका भश्च जानना, ऐसे यह दूसरा प्रकार कहा है ॥६ ॥ 

` अन्यन्मतान्तरं वक्ष्ये, गूकपश्चे तृतीयकम्‌ ॥ पञ्चनदं १५ विश्वः 
१३ नन्दे ९ न्दु १ ln कमात्‌ ॥ ७॥ अग्या- 
दिकेष तले चतुप्पपि निवेशयेत्‌ ॥ भेवेच्छकलमेक वै ल्- 


नेनेव कमेण च ॥ ८ ॥ 
न अथे--अब मूकमञ्चमे अन्य तीसरा मद कहते हैं- कि पंद्रह १५ तेरह १३ “ 
` नव ९ एक १ इन परोंकी रक्कि पृथ्वीभागके कमसे ॥ ७ .॥ अग्नि आदि 
चार तत्वोविपे स्थापित करे अथांत्‌ इन चार शकलोके नोचेके भागसे यथाक्रम 
एक एक भाग धारण करे, तब इस कमसे एक शकल होती है ॥ ८ ॥ : 


आद्यदित्रितुरीपस्थशाक ढादमिभागतः ॥ दितीयं शकळं 
शेष प्च ५ ले ६ दि ७ वसु < गृहात ॥ ९ ॥ जढमागाततीय॑ | 
- तु कमेण जितय॑ छिखेत्‌ ॥ अष्टा८ के १२ खण्डयोवीयु जळ ` ` 
` मिन्द्र १४ स्थखण्डकात्‌ ॥ १०॥ क य य 
_अथे--फिर पहिठी, दूसरी, तीसरी, चौथी शकठके अझ्निभागरे दूसरी श- . 


कल उत्पन करे. और पांचवीं, छतो, सातवी, आठवीं, शकठसे लसे ॥९॥ जलदः | 


नक क का भा Da 


` मालत दवादरोव-योडशेन दते चेत. त्रयोद्रो शक्ते पचने पोडरो अईके ठ्य सत 


डते 
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१०६ रमठनवरत्वम्‌ । 


त्वके भागको ग्रहण करके कमसे तीसरी शकठ बनावे. और आठवीं, बारहवीं 
शकठका वायुभाग चोदहवीं शकठके जाठंभागको ग्रहण कर ॥ १० ॥ 


. वह्तिभागं पोडशस्य कमादश्यादिके न्यसेत्‌ ॥ न तुरीय- 
खण्ड च ठृतीयाग्रे लिखेद्बुधः ॥ ११ ॥ चत॒म्पों दे समुत्पाद 
हाम्यांमेके च कारयेत्‌ || तत्खण्डं पत्र गेहे स्यालश्रे तत्र 
वंदेहुघः ॥ १२ ॥ है 

सक अथे--सोलहवीं शकठके अग्निभागको ग्रहण कर, कमसे अग्नि आरि भा- 
गमे अथांत्‌ ऊपरके कमसे स्थापित करे; ऐसे चौथी शकलको बनाके पंडितजन 
तीसरी शकलके आगे लिखे ॥ ११ ॥ इन चार शकठाँसे दो बनाके फिर दोनोंसे 
एक वनावें वह शकल मस्तारमें जिस घरमें होय उसी घरका प्रश्न कहे ॥ १२ ॥ 


` विश्वादिकेष खण्डेष पूवव्रथमादितः ॥ मकप्रशे ठतीयोऽयं 
मकारः समुदाहतः ॥ १३॥ अन्यलकारं वक्ष्पामि मूक- 
प्रश्ने चतुथकम ॥ .नवाशारद्रसूयाणां ९ | १० | ११ | १२ | ... 
. स॒ण्डानां वह्तिभागतः॥ १४॥ . इ. - 
अथे--जो यदि तेरहवे आदि चार परोमें पड़े तो पहठेकी तरह प्रथम 
आदि चार घरोंमें प्रश्न समझे, ऐसे यह मूलप्रश्नर्मे तीसरा भकार कहा है ॥१३॥ 
अब मूकमश्चविषे अन्य-( चौथा ) प्रकार कहते हैं कि-नवे, दश, ग्यारह, बारह 
इन शकलोंके अग्निभागसे ॥ १४ ॥ 


.'प्वेक्मेण शकलं कारगेदेवचिन्तकः ॥ . ततोष़दहे यत्र गेहे 

प्रश्नं तत्र वदेदुधः ॥ १५ ॥ सर्वेषां श्रेष्ठरुप यत्पंथमः कथ्य- 
छ ह ॥ युग्मशून्ययुतं खण्ड तुळा १५ गेहे संदैव हि॥ १६ ॥ ल । 
. अ्थे-पूर्व कमकरके अथांत्‌ जैसे तीसरे भकाः | | 
rev rin कत ताने 
शकल अब्दृह पंक्तिमे जिस घरमें होय उसी घरका भक्ष कहना ॥ १५ नी Te OE 
सर्वो जो उत्तम है तिस पाचवे भकारको कहते हैं कि, पंदरहवे परमें सद) । 
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भाषानुवादसमलंतम्‌। , - १०७. 


|) _ , वेद्रेखा वेदशन्यं कदाचित्तिथिगेहके ॥ ऊनशन्यं भेन चे- 
त्स्याचत्र रमेण हि ॥ १७ ॥ तिथिगेहे जमात चेदुदघाटनम- | 
' थाचरेत्‌ ॥ पूर्वोत्तेमेव मार्गेण शन्याभस्य कारणात्‌ ॥ १८॥ 


अथ---पंद्रहवें बरमे चार रेखा ओ चार शून्य तो कभी हो जातीं हैं, न्यू- 
न शून्य वो तहां कभी नहीं होती यदि हो गई तो भूल जाननी ॥१७॥ जो पंद्र- 


>. 


._. इर जमात = शकठ हो तो उस प्रस्तारका उद्घाटन पूर्वोक्त मागे करके 
शून्योके लाभके वास्ते करना ॥ १८॥ र 
आयशन्यं च मकृस्य दितीयं कायेसिदये ॥ तस्मातपञ्जदशाः 
त्खण्डाच्छून्ययुग्मं च चालयेत्‌ ॥ १९ ॥ पू्वोक्तेनेव मार्गेण 
यत्र ते च स्थिरे गते ॥ ते खण्डे च प्रथक्र स्थाप्यें ताम्यामेकं 
च कारयेत्‌ ॥ २० ॥ | > 
``. अथे--वहाँ पहली शून्य तो मूकमश्षकी है और दूसरी कार्यसिद्धिके अथं 
७ जाननी, इसलिये पंद्रहवे घरसे दो शून्योंको चढावे ॥ १९ ॥ पूर्वोक्त मार्गकरके 
अर्थात्‌ पहले जो शून्य चाठन भकार पांचवें रल्लमें कहा है विसके अनुसार शून्य | 
चलावे,पीछे जहां वे शून्य ठहर उन शकलोंको अलग स्थापित करे,फिर उनसे एक 
शकल बनावे ॥ २० ॥ - हु ' 
तत्सण्ड यत्र सतार प्रश्नं तत्र वदेइुधः ॥ नोचेसस्तारके तत्त 
तदा च शकुनक्रमे ॥ २१॥ यत्र गेहे स्थित तेत प्रश्न तरै-. 
वे तस्स्थितम्‌॥ मूकप्रश्ने प्रकारोध्यं पश्रमः परिकीर्तितः ॥२२॥ 
अथे--फिर वह शकल अस्तारमें जिस घर पड़े उसी परका अक्ष कहै, जो | 
यदि वह भस्तारमें न होय तो शकुनपंक्तिके घरका प्रश्न कहना, ऐसे-रह पांचवां | 
मकार कहा है! २१ ॥२२॥,  - 2 बो 


Mr ड पश्न ॥ एवं भो पकः | 
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प्‌ 


५ 


१०८ ˆ ` रमलनवरलम्‌ ।. 


परमसुखोपाध्यायकृते रम्लनवरत्रे गकृप्रश्नकथने नाम सप्तम 
रत्नम्‌॥ ७॥ | i छि 
अथे--और भेद्से युक्त कारण आदि वताना ऐसा छठा मूकपश्न पहले चौ- 
थे रत्नमें कहदिया है. ऐसे छहभकारॉकरके मूकप्रश्न कहा ॥ २३॥ | 
क इति 'शीवेरीयामनिवासिगोडवंशो्वदिजशाठयामात्मणबुध- व्य 
बसतिरामप्रिचितरम्लनवरत्नचन्द्रिकानामभा पाटी का - कु 
यां मूकपश्चकथन नाम समं रल्रम्‌ ॥७॥ ` - 


अथाष्टमं रत्रम्‌॥ तत्र चौरादीनां नामकथनप्रकारः। 


पूव तु निश्चय कृत्वा कृति नामाक्षराणि च ॥ चौरादीनां ततः 
पश्चादक्षराणि च साधयेत्‌॥ १ ॥ रमळं पातयेचत्र शकलं रच- 
र मेरुः ॥ फरहा इन गेहे स्यादादी तां च विछोकथेत्‌॥ २ ॥ 
अथ--अव. आठवे रत्नको कहते हैं- तहां चोर आदिकोंको नामकथनका “ 
प्रकार कहते हैं- पहले तो निश्चय करे कि नाएके कितने अक्षर हैं,पीछे पल रि 
कोको अक्षरोको सावे, अर्थात्‌ कौन २ अक्षर है यह विचारे ॥ १ ॥ पंडित ज- 
न वहाँ रमठ डाले शकठ बनावे पहले यह विचारे कि,फरहा शकल कौनसे घर है २ 


भयर परहा चेत्स्याचदा सपताक्षराणि च ॥ दिवणे बिते जे 
` विवरण च तृतीयकै ॥ २ ॥ चतुर्थ च चुरण परमे पञ्चवर्ण 
न ग्र ॥ षे च परह चेत्स्याचदा पढ्वरणकै भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
._: अथे--जो यदि पहले परमे फरहा शकल हो दो 
` होतो.दो अक्षर समझने, तीसरे हो तो तीन लार | तो 
चार अक्षट्पांचवे.हो तो पाँच क्षर कहै. छठे फरहा हो वो छह अक्षर ॥ ४ ॥ 


करन ॥ ५ ॥ एकादे नि साहा 
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मै सपसङस्याकमषटमे च पढेर हि॥ नवमे च तदा 1 
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ु “ `  भषानुवाद्सगठंछतम्‌ । ` टि १०५ 
A अथ--साववें हो तो साव अक्षर कहनें आठवें हो तो अक्षर वनमें हो तो . 
पाच आर दृशव हो तो चार अक्षर कहने ॥ ग्यारहवें हो गे तीन. ८ धार 
हवें हो वो सात अक्षर कहने, जो पदि वेरहवें बर फरहा हो तो दूसरे घरमे ॥६॥ 
गहे वे शक्ल यत्स्यातस्याइमव्दहेन च ॥ तदइतस्यवर्श 
“र म तदइवुल्यवण 
यन्नाम्नि तत्र वदेत्सुधीः ॥ ७॥ चंतुदेशे चतु्पण पोडशेपपि 
तन च॥ दिञ्यादिके गृहै चेतस्याइळवच्छकलाइदेत्‌ ॥ ¢ ॥ 
अत्थ (दूसरे) घर, जो शकल हो उस शकलका अब्दह पंक्तिकरके जो अ 
उतर्नेही अक्षर चोरके नाममें पंडित जन कहै ॥७॥ चौदहवें पर. रा जो 
घरभी चार अक्षर कहने,जो यदि दो तीन घरोमि हो वो बलवान्‌ शकलसे कहे॥८॥ 


> 


यदि प्रस्तारके न स्यात्तदा च प्रथमे ग्हे ॥ शकळं तर सं 
2 कल तस्य स- 
च्च ie ॥ ९ ॥ तढुङ्गतुस्यवणाश्र तस्य ना- 

४ . भवान्त हि॥ नाझगेव वणसङ्घया सा विदजिः परिकीः | 
> तिता ॥ १०॥ | ७. 
वू अर्थे--जो यदि भ्रस्तारमें नहीं.हो तो जो शकठ पहले घरमै हो उसके अं , 

को अप पंक्तिके कमकरके ग्रहण करे ॥९॥ जो अंक ठब्ध तपन 
च्‌ नाममें होते हैं, ऐसे पंडित जनोंनें नाममें अक्षरोंकी संख्या कही है ॥१०॥ 


के काने तान्यक्षराणीत्यपेक्षायामाह॥ 

' सरवेषामक्षराणामानयंने च विधि बुवे ॥ आय १ त्रयोदशा 

rr 
उस्य च॥ १२॥ mm . 


` ¬ चतुद इतका बोडरा इस्यु नल वको कथ मोलि मम नोक्तमिति माशदुनीये 
(यं भकेनेवेति वत्रनात्पच्दरो परहा न भवितु योग्येति यात॥: 
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११० ` रमलनवरलम्‌ । 


होय उसीके तुल्य ऊध्व, चक्की ऊपरकी पंक्तिमें अंक ग्रहण करे, उतनीही सँ | 
; रुपातकके कोष्टमें गिनै, पीछे उत्पन्न हुई उसी शकलके ॥ १२ ॥' कप 


बिज्दहस्ण मंतेनाइगेहस्प च तढङ्ककप्‌ ॥ तिगक्रकेमेण दे- 

`. गानि चक्रे वणोडके दयोः ॥ १३ ॥ अझ्योश्र तले यञ्च 

- वणे तत्मथ्माक्षरम ॥ दितीयवणानयने विधि वकष्ेतिशो- 
भनम्‌ १४॥ ` ~ 
अथे--बिज्दृहक मतकरके अंक ग्रहण कर तिसी अंक चक्रके विरछे . कोष्टमे 
देके फिर चक्रमें उन दोनोंके अंकाँको गिनें ॥ १३ ॥ उन दोनोंके नीचे कमसे 
गिनके जो अक्षर प्राप्त होवे वही पहिठा अक्षर है, अर्थात्‌ ऊपरसे गिननेंसे और 


विरछे कमसे एकही अक्षर भात होगा; यह सव चक्रमे स्पष्ट करना. अब दूसरे अ- 
क्षर निकाठनेकी श्रेष्ठ विधि कहते हैं ॥ १४ ॥ 


चतथे शकलं यत्स्पाचया चेव चतुर्दशे ॥ अनयोर्योगतः .. " 
कार्य खण्ड तस्य च पूवेवत्‌ ॥ १५ ॥ कर्तव्यं तेन पजात `, 
“वर्ण षयं डितीयकम्‌॥ उतन्नशकळं नास्ति प्रस्तोरे चेदा . 
कथम्‌॥ १६॥ | 
अर्थ चौथी और चौदहवी शकठकी एक शकल ए 
पहले अक्षर निकाठनेकी तरह ॥ १५ ॥ विधि करे विसरे जो ही वर, | 
दूसरा जानना. जो यदि वह उतपन्न हुई शकल भस्तारमें न होय तो कैसे!॥ १ ६॥ 


उध्ेप्यां ग्रहाईं च केन मार्गेण छम्मंते ॥ तदोतन्नस्प 
सप्डंस्य ॥ विजूदहे ग्रह ॥ १७ ॥ शकलं स्याच्च स्तोरे बिः 
_ज्दुहस्प कमेण च ॥ अङ्का ग्राह्यास्तदई च न्यसेचके च 
CE NN 
अर्थ- और उप्ते गृहाक किस मागेकरके ठब्ध होता है ! पह 


MP ५ 


` . कहते हैं कि-वहां उत्पन्न दुई शकठका अक्षर (अंक) बिज्दहपंक्िके 
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छै 


र 


भाषानुवाद्समठकवम्‌ । ` १११ 


हो ॥ १७ ॥ अथात्‌ वर्णबेज्दहका जौनसा घर हो. उसी भस्तारके घरमै जो 
शकल हा उसको ग्रहण कर फिर उसके अंक बिजूदहके कमसे ग्रहण करने 


फिर वहं अंक तिरछे कमसे चक्रमें देना ॥ १८ ॥ 
उत्पन्नशकलस्याइमध्वे च्रे च विन्यसेत.॥ इंयोऽरंधस्थयो- 


७ 


=एफे न चेत ॥ सप्तमाचिथिसड्स्याच खण्डमन्यञ्च कारगेत्‌॥२०॥ 


९ (२ ह : 
. अर्थ-और उत्पन हुई शकठका वह पहिला अंक ऊर्ध्वंचकर्में देना, पीछे 
उन दोनोके नीचे जो अक्षर हो वह पंडित जनोंनें सदा जानना ॥ १९५ ॥ जो 


यदि मस्वारमें शकल न होय तो सव जगह ऐसे ही जानलेना, और सातवी तथा 
पंद्रहवीं शकलकी एक शकल बनावे ॥ २० 0 हि का 
पूः ९ तृतीयं 90 जञेयं र 

रीत्या पं ततीयं तु वण शेयं विचक्षणेः ॥ दशमात्ोडशा- . 
जैक कार्य शकठमुचमम्‌ ॥ २१ ॥ पूर्वोत्तेनिव मार्गेण वर. 


७ ७ 


> शें चतुथकम्‌ ॥ पञचमस्यापि व्णस्याऽऽनयने च विधिं डवे ॥२२॥ 


अथ--फिर उससे इस पहिली रीविसेही पंडित जनोंनें तीसरा अक्षर जा. 


` नना, फिर दशवे और सोठहवें घरसे एक शकल बनावे ॥ २३ ॥ पूर्वोक्तमार्गक- 


रके चोथा वर्ण जानना; अब पांचवें अक्षरकी विधि कहते हैं ॥ २२ ॥ 


प्रस्तारे विषमाणां च ३।३।५।७।९।११।१३।१५ खण्डाना ` 
गणित कुरु ॥ शून्यादि पीडरेनिव भागं दत्ताऽवरेषकम्‌ ॥२३॥ ` 
परथमादिपहे देयं यत्न स्यादवसानकम ॥ खण्डं तस्य धुरा ` 
रीत्या शेयं वर्ण पश्ममम ॥ २४॥ .. | 

अध - भस्वारम विषम स्थान अर्थात्‌ १-३-५-७-९-११ हे 


घरोकी शकलोंकी शून्पोंको गिने,पीछे सोलहका भाग देके जो वाकी रहे॥२३॥ 
उसकी संख्या पहले आदि बरमे देता रहे; जिस घरमै संख्याकी ताहि दोन: 5 
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ण, शये तत्र सदा इंघेः ॥१९॥ एवं सर्वत्र वजय खण्ड प्रस्ता- 


११३ रंमलनवरत्नपू । है 
कैन्दरस् 1४1७ | १० शकड़ानां च शन्यानि गणयेत्कमात्‌॥ | 
रेखाश्र गणपेत्तत्र रेखायां च दिसङ्स्यकम्‌ ॥ २५ ॥ शून्पेरे- 
खाङ्कयोरणोगः कायस्तस्यं च पूर्ववत्‌ ॥ पञ्चमाक्षखज्जेय पृष्ठ- 
वर्णे मनीषिभिः ॥ २६ ॥ ही कन 

यह वर्णविज्दहचक्क है. न 


. अर्थ-केबरस्थानकी अथोत्‌ १-४-७-१० इन शकलोंकी शून्योंकों क्मसे : 
गिरने, और रेखाओंको भी गिनके विनकी दूनी संख्या करे ॥ २५ ॥ फिर शू- ` 
न्योके अंक और रेखाओंके अंकोंको जोइले; पीछे पहलेकी तरह सोलहका भाग. 

देके अंकसंख्यातुल्य स्वार परकी शकलको अहणकर, पांचवें अक्षरकी तरह छठे 

अक्षरकोभी निकाठै ऐसे पंडिवजनोंनें जानना ॥ २६ ॥ | 


अवेळ समस्यापि वर्णस्य च विधिं 'किड ॥ विश्वादीनां 
` १३।१४।१५।१६ च खण्डानां चतुणौ गणयेत्त खप ॥ २७॥ 
` तस्य पुवाक्तमार्गेण वर्ण ळब्धं च सप्तम ॥ एवं कमेण ना- . 
` ब्र वर्णसडरुपां घिया वदेत्‌ ॥ २८॥ | Se 


` परकी १३-१४-१५-१६ शकठोंकी शुन्योंको गिनै ॥२७॥ फिर पोता. | 


TS नभ 222 
i ०00. Mu ॥ 
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भाषानुवादसमलंछतम्‌ 1. ११३ 
गंकरके अर्थात्‌ पांचवें छठ अक्षरकी विधिसे सातवां अक्षर ठब्ध करना. इस क्रम ` 


_ से नामके अक्षरॉको संख्या बुद्िसि कहे ॥ २८ ॥ 


सदया कर्पगेचत्न वर्णान्मात्राश्न बुबिमार ॥ एग सर्वाणि ` 
णानि देशज्ञातिवशेन च ॥ २९ ॥ नामानि कस्पयेदिदार 

पस्यकस्यापि द्धिः ॥ गुष्यादिप्पपि वक्तव्य तस्करस्यो- 

.. पठक्षणप्‌ ॥ ३०॥ ` य कः 

` अर्थ वहाँ बुद्धिमान्‌ पुरुष मात्राओंको अपनी बुद्धिसे कल्पित करे. ऐसे सं- 


CN 


पूर्ण अक्षर देश और जाविके वशसे निकाठे ॥ २५ ॥ विदान्‌. पुरुष वृद्धिसे जि- 
सकिसीके नामोकोभी कल्पित करे; मुष्टिआदिकोंकी वस्तुमंभी यही विधि करनी; 
. चोरका तो एक उपलक्षणमात्र दिखाया है ॥ ३०॥ ` _ 


अथ नामाक्षरनिष्काशने उदाहरणम्‌ ॥ ˆ - 
“ -रम्छं-पातितं यया तस्य प्रथमशकलं त्रयोदशगस्थशकछेन | 
इणितं जातं उल्ठा = संतम्‌ | अयं च वर्णेबिज्द्हकमे द- 
शमगृहे स्थितः प्रश्नस्य प्रस्तारे प्रहे समागतः तस्मादिज्द्हस्प 
_ शस्य सडस्याई १० तियं पङ्चयाँ दत्तं पस्तारग्-..- - 
हस्य ६ संस्याइमृष्वेपडूत्तयां दत्तं बयोरघःस्थयोः कोषे सकाः क 
` राक्षरे प्रात तस्मान्नाप्ति प्रथमाक्षरं सकारः ॥ वी 
_ अथे--अब नामकॅ अक्षर निकांटनेका उदाहरण कहते हैं, कि-हमने रमठ हा-. 


`. डा वहाँ पहली शकळ तेरइवें घरकी शकठसे गुणी तव उकला = नामक शकछ 


` सव पकार इस अगठे चक्रमे देखनेसे स्पष्ट हो 


nm 
र ॥ 


उत्पन्न भई; यह वर्ण विज्दहपक्तिमे दशे घर स्थित हे, और भ्रश्नके प्रस्तारमे छठे 


घर स्थित है, इसठिये बिजदहके घरकी संख्याका दशवां अंक तिरछी पंक्तिषषि 


दिया और भस्वारचरका छठा अंकः ऊपरकी पंक्तिमे दिया, तव इन दोनोंके नीच | 


के को सकार अक्षर भात भया, इसठिये नामें पहा अक्षर सकार हे. यह या 
ग । होगा ॥. र | ; टफ टू ३ ठे | FR डर रर! ५ सुक 


पे 
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११४ - रमलनवरलमू । र | 


7 


क्रमः 
° 


उदाहरण मिठाके स्पष्ट देखो. यह ऊपरका कम है. 


ड TR 
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$ भाषानुवादसमठंछतम्‌ ।. 
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- ११५ 


भया, इसलिये नाममें दूसरा अक्षर अकार है ॥ | 


११६ . रपलनवरत्रम्‌ । 


- अथ दितायाक्षरस्योदाहणरम ॥ 
तस्येव रमठस्य चतुर्थ ४ चतुदेशा १४ म्यां शकढाम्पाँ जा- 
तमङ्कीराँ == अयं वर्णेबिज्दह क्रमेष्टमग्रेह -स्थितः परन्तु प्र- 
स्तारुड्रीशं कुत्रापि ` नास्ति प्रस्तारेष्टमग्रहे नुखुत्खारिजं 
स्थितम्‌ | अये वर्णेबिज्ददुहे नवमगृहे स्थितः | तस्मान्नवसङ्ख्या- 
इ तियकपंडत्तयां दत्त पूववणविज्दहस्याइमृध्वपड्क्तयां दत्तं 
इयोरधःस्थकोष्ठे अकाराक्षरं प्राप्त तस्मान्नाम्नि दितीयाक्षरं अकारः॥ 


अथे--अब दूसरे अक्षरका उदाहरण कहते हैं, तिसी रमठके प्रस्वारके 
चोये ओर चौदहवे घरकी एक शकल करी सो अंकोश = हुई; यह वर्णविज- 


` दृहपंक्तिकमर्मे आठवें घर स्थित है परंतु पस्तारमै अंकीश कहींभो नहीं है, मस्तामे . 


आठवें घर नुसुत्खारिज शकठ स्थित है, सो यह वर्णविजद॒हमें नवमें घर स्थित है, 
इसलिये नवका स वो विरछी पंक्तिविषे दिया और पहिला वर्णवजदृहका वहआ- | 
ठरवा? उपरको पंक्तिमें दिया, फिर इन दोनांके नीचेके कोषठमें अकार अक्षर प्राप्त. ( 


`, अंथ तृतीयाक्षरस्योदाहरणम्‌॥ | 


. सपमपञ्चदश्रहस्थशकलाम्यां जातं उद्यानं = अयं वृर्णवि- 


` जयहे दितीयग्रहे स्थितः प्रस्तारे ततीपग्रहे स्थितः तस्माद- 


णबिज्दहग्हाङ्कर तियक पईत्तयां द सतारा 
: कि राधर परा त्तया 
' दुत बयोरधःस्थको् दकाराक्षर प्राप्त त्माज्नाप्न एती याक्षरो 
' दकारः एवमन्येषामपि वणानागुदाहरणम्‌ ॥ 
अन्यन्मतान्तर वरे प्रत्यक्ष जनेष च्‌ ॥ ज्ञाना तस्करस्याषि ॐ 


. सब कार त्मपीः॥ २१ ॥ तनव मार्गेण इन्किलाव च 


. कारयेत्‌ परस्तारदितयं कला तन प्रश्रं विलोकये 


| | त्‌॥ २२ ॥ 
अर्थ अव वीसरे अक्षरके निकाउनेका उदाहरण कहते हैं... 


___ इबेंबरकीशकठॉकरके ठह्यान = शकठ उस भई, ब हर पंद्र- - 


गर, पह वर्ण जदह दूसरे. , 
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ल भाषानुवाद्समलंछदम्‌ । . १३७ 
घरमें स्थित है और :मस्तारमें तीसरे घर स्थित है, इसलिये वर्णविज्‌द्हके परका 
५ दूसरा अंक तिरछी पंक्तिमें दिया, और भस्तारके घरका तीसरा अंक ऊपरकी पं- 
क्तिमे दिया, फिर दोनोंके नोचेके कोष्टमें दकार अक्षर प्रा भया, इसलिये नाममें 
` वीसरा अक्षर दकार है- ऐसेही अन्यवर्णोकाभी उदाहरण ज्ञान ठेना. 
_अन्यमतको कहते है-भत्यक्ष जनोंमें चोरके ज्ञानके वास्ते पंडितजन रमल डाडै ३१॥ 
` 'पूरवोक्त मार्गकरके इन्किलाव करे विससे दूसरा मस्वार करके तहां प्रश्न देखे ॥३२॥ 
„प्रातं यत्र गेहे स्या्स्तारे च बितीयके ॥ तङगहे पवर 
स्तारे दाखिछं साबित मंवेत्‌॥३३॥ तदा जनसमहेष प्रत्यक्ष 
च विद्यते॥ तस्करः खारिजे नास्ति मुन्कडीवे तथा वदेत्‌ ॥ ३४॥ 
अथे--विस दूसरे भस्तारमें जिस घरमै जमात शकल होवे उसी घरमें पहिले 
भस्वारमें जो दाखिल सावित शकल होय वो ॥ ३३ ॥ प्रत्यक्ष बैंठहुए जनसमूह- 
मही चोर है, खारिज अथवा मुन्कठीव हो तो इनमें चोर नहीं है यह कहै ॥ ३४ ॥ 
; एवं जनसरहस्य दिधा भागँ च कारयेत्‌ ॥ तदुद्देशं प्रथळ 
= रम्छं इताऽप्ेवं विढोकगेत्‌ ॥ २५ ॥ एवं पुनः पुनः कुर्यो- 
> द्यावत्‌ स्यादेकसङ्ख्यकः ॥ डितीपरमछे चेव जमातं षष्ठं 
भवत्‌ ॥ ३६ ॥ हर 
अर्थ- रेसेही भत्यक्ष बैठार के जनसमूहके.दो भाग कर टेवे, दिस पत्पक्षवा- 
ठेके उद्देशसे रमठ डालके इसीपकारसे देखे ॥ ३५ ॥ ऐसे वारंवार करता रहे 


जबतक एक संख्या रहे तबतक करे, जो यदि दूसरेके रमठमें अर्थात्‌ हम दो 
जनोंमें कोन चोर है! इस भश्नम॑ छठे घर जमात होवे तो ॥ ३६ ॥ 


भङ्घीरं च दितीये स्यादथवा नवमे गृहे ॥ नक्यष्टमे च प्रथमे | 
प्रस्तारे यदि जांगंते ॥ ३७ ॥ तदा चौरः स विज्ञेयो भेन | 
प्रश्नः कृतः किल ॥ एवं प्रतयक्षरुपेष जनेषु चीरनिर्णयः ॥ ३ ॥ | 
अथे--अंकीश शकल. दूसरे'हो अथवा नवर्मे पर हो, नकी आठवे हे | 
अथवा अस्तारमें पहलेही घर ह. ॥ ३७ ॥ तो वह चोर जानना कि-जिसनें पर्न | 
किया हे; ऐसे प्रत्यक्ष आगे बैठेहुए जनोंमें चौरका निणय करना कहा हे ॥३८॥ | 


हुकला कहि 
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११८ | . रमलनवरलम्‌ । र 
अन्यन्मतान्त्र वक्ष्ये परत्यक्षजनसजये ॥ रमल कारगेचत्र पू-. 
वाफनेव वर्ना ॥ ३९ ॥ नकीहुम्न यदि स्यातां खण्डे प्रस्ता- 
रके ख़ ॥ तदा जनसम्हेषु तस्करो वर्तते चवम्‌ ॥ ४० ॥ 
ळा भत्यक्ष वैठेहुए जनसमूहका अन्यमत कहते हैं कि- रमठ डालके 
पूर्वोक्त मागेकरके ॥ ३५ ॥ जो नकी और ह्‌ म 
पत्यक्षके जनोंमे-निश्चय चोर है ॥ ४० ॥ 5 
नोँचेचदा नास्ति चौरो दयोमंथ्ये पदास्ति चेत्‌॥ एकी बलर” 
युतश्रेत्स्यातदा 0204 वतते ॥ ४१ ॥ निले न च चोरः 
स्पात्तस्मिद जनसमूहके ॥ एवं भागयं कुला जनाना 
पृथक प्रथकू ॥ ४२॥ ` ET 
अथे--यदि बे दोनों नहीं हों तो चोर नहीं है, जो पदि इन दोन 
डे जनामे चोर नहीं है,इसप्रकारसे के दो ७ 
क हीं है, सब जनोंके दोभाग कर ६ 
'पवो्तेनेव मार्गेण प्थक्न रम्ले च' कारपेत्‌॥ हमरा च नकी 
सण्डे ल तस्करः ॥ ४२ ॥ एवं पुनः पुनः कुय्या- 
- यावदका भवन्ञरः ॥ अन्यलकार वक्ष्यामि येन चौरः 
नित्‌ व ooo सावि येन चौरः सये 
अथ पूर्वोक्त मार्गकरके एथकू २ एक २ समक अल 
| समूहके नामक 
त य प और नकी शाकठ अस्वारमें ओजाहे, हमा व 
| र करता रहे. जवतक एक मनुष्य रहजावे 
(अत्यक्ष ) चोर मालूम होने ऐसा अन्य मकार कहे हैं ॥ छु कह 
वेषाः च जनानां तु स्वाग्रे पर्डि निवेशयेत ॥ 10 ः 
 . कृता प्रश्न तत्र विळोकयेव FC त 
Seal केपेत्‌ ॥ ४५ ॥ पृञ्चे च तथा पढ़े... 
` ॐ मवेत्‌ ॥ अब्जदस्य मतेनेव तेषां सङ्ख्या विचार ` 
Ei... हक पां सडस्यां विचार | 
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भाषानुवाद्सभठंङतम्‌ ।- ११९ 


आथ-ंपणं जनोंकी पंक्ति अपने आगे बिठावे फिर रमल डाठके प्रश्न देले - 
॥ ४५ ॥ पांचवें छठे सातवें घर जो शकल हो तिसके अर्काकी संख्या अब्ज- 
दर्पक्तिक मतकरके विचारे ॥ ४६ ॥ 


ञयाणां च तंदेकयं च पङ्कां चोरजनोपरि ॥ तद दापये- 
चन्र दक्षहस्तात्कमेण च ॥ ४७ ॥ सस्योपर्यवसानं स्याज्ीर 
त निश्चितं वदेत्‌ ॥ पुनस्सङ्घघाऽधिकाङ्के तु प्रथमादिष सं- 
==क्षिपित्‌ ॥ ४८ एवं बहुप्रकारेण तस्करस्य विनिणेयः ॥ 
कथितश्च मया सम्यक्‌ देवज्ञानां हिताय च॥ १९ ॥ | 
इति श्रीसनाढ्यकुठावतंसपरमसुखोपाध्यापक्रृते रम्ठनवरले 
4. चौरादीना कथनं नामाषमं रलं समापम्‌ ॥ ८ ॥ 
आथ--इन तीनों शकर्लोकी संख्याका जोडू करठे पीछे पंक्तिमें चोर जनके 
कपर विस अंकको अपने दृहिने हाथके कमसे देवे ॥ ४७ ॥ वि 2 
* क पूरा होवे उसीको निश्चय चोर कहे, जो यदि पंक्तिविषे अधिक मनुष्य नहीं- 
: हाँ किंतु संख्याका अंकही अधिक हो, तो फिर पहले आदि मनष्यसे गिनने लगे 
>॥ ४८ ॥ ऐसे मैने बहुत प्रकारोंसे चोरका निर्णय अच्छे ( सम्यक्‌ ) विधानसे 
दैवज्ञ ( ज्योतिषियो ) के हितके वास्ते कहा है॥ ४७७... 
: इति श्रीवेरीपुरनिवासिगौइवंशोञ्चवदिजशालयामात्मजबुधवसतिरामपिरिचितर- 
म्ठनवरत्नचन्द्रिकानामभाषाटीकायाम्टम॑ रत्नं समाम्‌ ॥८॥ 


अथ नवमरत्नम ॥ तत्र वर्षफलविचारः॥ | 
सुस्नातो हपेसंयुक्तः सुदेषः स्थिरमानसः ॥ स्वेष्टदेवंहृदि घ्या- _ | 
ता खयुरून्मनसा स्मरम्‌ ॥ १ ॥ मन्ल पठेत्सप्तवारं मेषसाय- त 
नंगे रवो ॥ दिनस्य पूर्वभागे हो पाराको भ्षेपयेत्सधी: ॥ २॥ / ( 
अथ अब नवमां रत्न भारंभ होता है ॥ तहां वर्षफठका विचार-है. सुर” \ 
खान कर, इपसे युक्त हो,अच्छा वेष (वस्ारि धारण कर),त्यिरवित्ताठा होके | 
अपने इष्टदेवको हृदयम ध्याय, गुरुको मनसे स्मरण करदा हुआ 0 १ ॥ साता. 
बार मंत्र पढे. सापनमेपकी संकांतिविये दिनके पूर्वभागमे पंडितजन दोनों. 
` पाराको हठे २ ॥ 00 = ` 
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११० - रेमठनवरबम्‌। . 


समस्तजगदर्थं च इध्व्यां थे यत्न मानवाः ॥ तेषां च 
सुखदुःसेम्यस्तथा देशसुखाय वै ॥ २ ॥ अन्येषां मनुजानां 
च तददिने वाऽन्दवेशने ॥ दिने चान्यदिने. शुभ्रे वृषस्य फ- 
ठसिद्धये ॥ ४ ॥ | 
अथे--समुस्त जगतूके वास्ते और पृथ्वीपर जो मनुष्य जहां हैं तिनके सुख 
दुःखोके वास्ते तथा देशमें सुखके अर्थ पाशे डाठे ॥ ३ ॥ तथा अन्य मनुर्ष्योकि 
वर्भवेशके दिनमै अथवा अन्य शुभ दिनविषे वर्षफठकी सिद्धिके अर्थ ॥ $ [= 
पाशकं पातगेचत्र प्रस्तारे कारमेहुघः ॥ दिविधं फडमप्पत्र 
चिन्तेगंद्दववित्तमः ॥ ५॥ तत्रादी मानवानां च वर्षजन्य 
' फलं बुवे ॥ अस्तारै प्रथमात्सण्डाब्ययान्त च फल वंदेत्‌ ॥६॥ 
« “अथे--पाशे डाठे- वहाँ पंडितजन प्रस्तार बनावे. यहां इस प्रकरणनें उत्तम 
. दैवज्ञ दो भकारके फलको चितवन करे ॥ ५ ॥ .तहाँ पहले मनुष्योके वर्षका 
फठ कहते हैं- मस्तारमें पहली शकतसे ठेके वारहरीवक फल कहे ॥६॥ _ 
तनुधनादिभावानां शकळानां च योगतः ॥ शुभाशभानां ” 
वशतः पुष्टि हानिं च निदिशेत्‌॥ ७ ॥ जशुभेषपि स्वगेहे 
च शकुनस्य कमेण वे ॥ तदापिः बद्धं यं सबछे च 
` विशेषतः ॥ ८ ॥ | 
अथ--तनु १ धन २ आदि वारह भावोंका फळ विन भथमादि बारह शक- : 
ठोके योगसे शुभाशुभके वशसे पुष्टि और हानिको-कहे ॥ ७ ॥ जो यदि. अशु- 
- भ भी हो ओर शकुनपंक्तिके कमकरके अपने घरकी हो तो वृद्धि देनेंवाली ३ > 
बठवान्‌ हो वो विशेष वद्धिदायक है ॥ ८ ॥ | 4 


` तत्रापि खारिजादीनां खण्डानां च विचारंतः ॥ सारिने निगे- 
6 नाकि कक क. ` 
नकडीवे फलं इषेः ॥ साविते दाखिले तुल्यं फळे जञेयं विय ` 
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भापानुवादूसमकुतम्‌ । ` ` ` १९१ 

ST भी द क द 
अर्थ--वहांभी खारिजिआदि शकलोके विचारसे कहै, खारिज हो तो निर्गम 
(दूर होना) फठ,दाखिल हो उस घरका आगम (भातिका) फल कहना॥९॥ मुन्कली- 


व शकठका फल खारिजके समान जानना और पंडित जनोंनें साबित तथा दाखिल - 


शकलमें समान फल जानना;अथांतू जो दाखिठका फल है वही साविवक्काभी है॥१०॥ 
पुनरुक्तिः शुभे स्थाने तंदा तस्य शुभं मवेत्‌ ॥ अशुभे त- 
. शुभं ञेयं मध्यमे चेव मव्यमम्‌ ॥१ १॥। प्रथमादिगुहेम्पश्च मासान 
== सि विचिन्तयेत॥ प्रथमे प्रथमं मासं दितीये च दितीयकम॥१२॥ ` 
अथे--जो शकल शुभषरमें पुनरुक्त (फिर पड़ी) हो तो उस घरका शुभ फल 
जानना; अशुभ घरमें पुनरुक्त हुई हो तो अशुभ, मध्यममें मध्यम फल कहना 


. ॥ ११ ॥ पहिठेआदि वारहवेवकके घरोंसे महीनोंकोभी विचारे, प्रथम घरमे 


पहिला महीना, दूसरे घरमें दूसरा महीना ॥ १२ ॥ 
एवं दोदशगेहेम्यो बादशानां फेल वंदेत्‌॥ शुभखण्डे शुध - 
. जञेयं पापसण्डे तनिष्टकम्‌ ॥ १३॥ माससण्डं शुभे गेहे पुन-. 
¬` रुक्त शुभ भवेत्‌॥ अशुभे लशुमं प्रोक्तं मध्यमे मध्यमं तथा॥ १४॥ 
अर्थ--पेसे वारहघरोंसे वारह महीनोंके फलको कहै; जहां शुभशकठ हो तो 
उसषरका. शुभ फं जानना; पाप ( अशुभ ) शकल हो वो अशुभ फठ होय 


. ` ॥ १३ ॥ महीनाकी शकल जो शुभ घरमे पुनरुक्त हुई हो वो शुभफठ कहना, . 


अशुभर्मे अशुभ भोर मध्यममें मध्यम फल कहना ॥ १४ ॥ 


सण्डाम्यां शुभरूपाम्यामुत्यज्ञं च यदा भवेत्‌॥ तदा शुभफळ. 
` शेयमन्यथा चाशुभू. वदत ॥१५॥ शभाशमाम्यां मध्यं च फळं ` 
बयं विचक्षणेः ॥ मासखण्डस्प ततस्य पुनरुक्तेः स्थलस्य च ॥१६॥ 
अर्थे-नो बही शकल शुभशकलोंसे उत्पन्न हुई हो तो शुभफठ कहना अशु, | 
"भोसे हुई हो तो अशुभ फल कहै॥१०॥ शुभअशुभसे भई हो तो मध्यमं फेल जान- . | 


. . ना महीनाकी शकठके तत्वकी और बह जहाँ पुनरुक्त भई हो उसघरके ॥१६॥ | 


सण मैनी स्याबेचदा शभम्‌ ॥ १७॥ मासस्य शकं 


` तलस्य च्‌ भवेन्मेत्री तदा सै शुभं भवेत ॥ सुण्डस्य 
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यतर गेहे स्पासुनरुक्तकम ॥ मासावगेहसण्डाम्यां शभ चे- 

त्पाचदा शभम्‌॥ १८॥ . 

अर्थे--वःवकी जो मित्रता होय तो संपूर्ण शुभ फड कहना,और मासशकल- 
की तथा स्थानखंड ( जिसस्थानमें पड़ी हो उसीस्थानकी ) शकुनपंक्तिकी मित्रता 
हो तो शुभफठ कहना॥१७॥महीनाकी शकल जिसंघरमें पुनरुक्त हुई हो उसघरकी 
शकल अर्थात्‌ उसेघरमे शकुनपंक्तिमें जो शकठ हो उसकी और मासा ( मही- 
नाकी शकठकी ) एक शकल करे,फिर जो शुभशकठ हो तो शुभफल कहना।१९2 


` अशमे लशमं शेयं प्र्तारे यहूंहे भवेत ॥ तदशाच ऊं जेय- 
सुत्प्ञशकड़स्य च ॥ १९ ॥ यस्य मासस्य साश्यै बढि 
तत्सुखावहम* ॥ निर्षेछे शुभं जातं श॒माभ्यां चेत्तदा 
शुभम ॥ २०॥ पभ रर 
अथे--अशुभ हो वो अशुभ फठ कहना और वही शकल प्रस्तारमें जिस घर 


पडी हो तो उसीके वशसे .( संवेधसे ) फल जानना,ऐसे उत्पन शकलका फल कहे. 


॥ १५ ॥ जिस महीनाकी शकठका साक्षी खंड बलवान्‌ हो वही मास शुभदायक* 


है, निर्बल साक्षी हो वो अशुभ फल कहना; जो यदि वह साक्षीशकठ, शुभशक- 
खोसे भई हो तो शुभ फल कहना ॥ २०॥ | 
माससाकष्यचयो्मेत्री तदा सर्वे शुभं वदेत ॥ शन्ते लशुभ 
शेयसुदासीने च मध्यमम्‌ ॥ २१॥ साक्षिसण्डं शुभे गेहे पुन- 
रुक्तं यदा भवेत्‌ ॥ तदा शुभफलं वाच्यमशभे तश 
वदेत्‌ ॥ २२ ॥ क 
 , अथे--मासशकल और साक्षीशकठकी मित्रता हो तो संपूर्ण शुभ फल कह-' 
ना, जो शवुभाव हो तो अशुभ फल कहे, उदासीन ( मंध्यमपना ) हो तो 
मध्यम फठ कहे म 
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` भ्षाषानुवाद्समटंछतम । « _ ११४ . 


पुनरुक्तिस्थतलस्प साक्षिखण्डस्य चेद्दयो।मित्री वेच्छुभमांदेश्य 
शत्रुले तशुभं वंदेत्‌॥ २३ ॥ विचारो यस्य खण्डस्य तदीशस्य 
दितीयकम्‌॥ खण्डं तस्य॒ शरीक च साक्षिरीत्या फळ वेदेत्‌ ॥२४॥ 
अथे--जहां मासखंड पुनरुक्त भया हो उस घरके तत्वकी अथांत्‌ शकुन 
पंक्तिमें उस घरकी शकलके तत्वकी और साक्षीशकलको दोनोंकी मित्रता हो तो 
शुभ फल होय, शत्रुता हो तो अशुभ फल कहे ॥ २३.॥ जिस»शकलका विचार 


रो 


दार ) है, उससेभी साक्षीकी रोतिसे सब फल कहना ॥ २४ ॥ 0 


खण्डस्प विपरीत यत्‌ खण्ड तस्याकशं भेवेत्‌॥ तचेच्छुशु शुभ- 
स्थाने तदा सब शुभं वदेत्‌ ॥२५॥ एवं मासफलं प्रोक्तमधुना 
मोच्यते फलम्‌ ॥ दशायाः सूक्ष्मरूपेण तदर्थ साबितं बुवे ॥२६॥ 
थे--आर शकठका जो विपरीत खंड है. जैसे उद्यान ~ का अँकीश ड 
एसी शकल अकश ( उसीका आभास ) है; जो यदि वह शुभस्थानमे हो तो सं- 
पूर्ण शुभफल कहना ॥ २५ ॥ ऐसे मासफल कहदिया है. अब सूक्ष्मरूपकरके 
दशाका फल कहते हैं, तिसके वास्ते साबित भस्तार बनानेका कम कहते हैं॥२६॥ 
पाशको तवस्य प्रस्तारादिश्वकमांपशक्र १३।१०।११।१४। के ॥: 
खण्डकेःथ चतुमिश्र प्रस्तारं रचयेत्सुथीः ॥ २७ ॥ आद्यं १ 
विश्वेन १३ तुर्यं स्पाहितीय २. दशमेन १० च॥ तृतीयं ३ 
लाभ ११ खण्डेन चतुर्थेन ४ चतुदेश्‌ १४ ॥ २८॥ 
अथ -पाशासे बनायेहुए, भस्तारके तेरह१३ दृश १० ग्यारह1१ और चौदह 


` १४ इन चार परोकी शर्कठोंसे पंडितजन प्रस्तार बनावे ॥ अथांत्‌ इनको १-२ 


-३-४-की जगह रखके मस्वार बनावे ॥ २७ ॥ फिर उस मस्तारमें पहली . 
शकल. तेरहवींकी तुल्य हो और दूसरी दशवींके तुल्य हो, तीसरी ग्यारहवीके 
तुल्य हो, चोथीके समान चौदहवी हो तो. ॥ २८ ॥ द 


तस्य puis स्यात्‌ प्रस्तारस्येहशस्य च स नोचेत्तदा पुन- ४ 
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अथे--इस मकारवाठे उस भस्तारकी सावित संज्ञा होती है. जो यदि यह 
शक ऐसे न मिलती हो तो फिर उस मस्तारमेसे तेरहवी आदि चार शकठोँको 
॥ २९ ॥ प्रथम आदि ४ स्थानोमें स्थापित करे फिर तिनसे भर्तार बनावे 
ऐसेही वारंवार बनावे जवतक साबित नहीं हो तबतक ऐसेही तेरहवीं आदि चार _ 
शकठोसे प्रस्तार वनाता रहे ॥ ३० ॥ 


स्तारषट्कादू््यं तत्साबितं नेव गच्छति ॥ प्रथमे साबित 
'चेत्स्यात्तदा ठामसुखणदम्‌ ॥ ३१ ॥ सुख शेयं दितीयेऽपि धनं _ 
चेव क ॥ मध्यमं स्याचतुर्थ च पञमे कदं भवेत्‌ ॥ ३२ ˆ 
: भतिकश्करं षडे. सतारे च यदा भवेत ॥ । 

उनथ--यह सावित छह प्रस्तारोसे अधिक नहीं चता है, अर्थात्‌ छहोंके 
मध्पमेही होठेता है, जो यदि प्रथमभरतारमें साबित होजावे तो लाभ और सुख- 
दायक है ॥ ३१ ॥ दूसरेमेंभी सुखही जानना, वोसरेमें धनकी भाति, चौथेमे 
मध्य फट, पांचवॅमे कष्ट करनेंवाढा कहे ॥ ३२-॥ जो यदि छठे भस्तारमें 
सावित हो तो अत्यंत कष्टकारक है ॥ Co 


अथ दशान्तर्दशासाधनप्रकारमाह ॥ 7; 
'स्थिरमस्तारकस्पाहठसङ्स्पाभिर्वषसम्मितिः ॥ ३३ ॥ .भा- 
जिता छव्धसडूख्या स्पादशा सावितसंजका॥ सा दशा रविभि- | 
१२ माज्या ळब्धा सक्ष्मदशा स्म्रता ॥ २४ ॥ 
..अर्थे--फिर स्थिर भरतार अर्थात्‌ जिससे सावित बना हो उसकी संख्या 
करके वर्षमानके ३६० दिलोंसे भाग देवे फिर ठव्ध हुए अंकको सावित ॥३३ ॥ 
भरतारोंकी दशा माने, उस दशामें बारहका भागश्देंगे तव लब्ध हुए अंकममाण 
सूक्ष्द्शा कहलाती है ॥ ३४ ॥ रगड री 


ht ऊर. 
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भाषानुवाद्समठंरतम्‌। १२५ 


का फल कहै॥ यहाँ उदाहरेण कहते हैं- जैसे चार संर्यामे सावित अस्तार बना होतो , 
४ चारसे वर्षसंमिति ३६० में भाग दिया ठब्ध ९० हुये तो एक २ भस्तारम न- . 
ब्बे ९० दिनांका फल कहना; ऐसे करनेसे चार प्रस्तारोमें वपेदिनका फल कहना ॥ . 
अथान्तदृशाउदाहरणं ॥ ` सा दशा इति- वह दशा कहिये९०त्निकी दशा तिसरे 
१२का भाग दिया तब ७।३० साढ़ेसात लब्ध भये, इसलिये एक २ शकलमें साढ़े . 
७॥ सात दिनका फल कहना, ऐसे करनेंसे एक प्रस्तारकी बारह शकलोंकरके न- 
व्ये ५० दिनांका फठ कहना, ऐसे जो सावित बनानें समय अथम. प्रस्तार किया- 
“या उस भस्तारसे पहली ५० दिनोंको दृशाका फल. कहना, और दूसरे भस्तारसे 


` दूसरी दृशाका फल, ऐसेही जितनीं संख्यापर साबित भया हो और अपं संमिति 
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३६० में भाग दिया हो उतनीहीं द्शाओंक़ा फल कहना; यहाँ छह दशासे अ-. 
विक दृशा नहीं बन सकतो हैं क्योंकि-पहले वहा कि छह भस्तारोंके अंदर साबित 
अस्तार होजाता है, इस रमलके मतमै प्रथममास दशा मेपसंक्रांतिके दिनसे भवृत्त 
होती है, वर्षभी मेषकीही संकांतिसे सोको बताना. इति ॥ ३६ ॥ . 

एवं दशाफलं वाच्यं प्रस्तारे साबितक्रमे॥ साम्पतं फठसिदयथ 

दितीयो विधिरुच्यते ॥३७॥ मासख्डदशादोम्यां खण्डं जाते 

फढाह्यम्‌ ॥ तत्खण्डवशतो वाच्यं फळं सक्ष्मं दशास्यके ॥ ३८॥ 
--ऐसे साबितक्रमसे बनाये हुए भस्तारमें दशाका फल कहना. अब्र फ़ 
ठकी सिद्धिकेवास्ते दूसरी विधि कहते हैं ॥ ३७॥ मासखंड और दृशाके संड- 
करके जो खंड उत्पन्न होवे उसको फठाव्हय ( फठ कहनेवाठी ) संमझे- तिस. 
खंडके वशसे सूक्ष्म द्शामे फल कहै. “उदाहरण” जैसे पहले प्रथममासके पाशकोत्य | 
मस्तारमें कोई शकल हो फिर तहां प्रथम अंतर्दशा देखनी हो तो प्रथम साबितकी श- . 
कठ. देखे, वहां जो शकल हर इनको एक करे उससे शुभाशुभ हाल कहे; यहां 
अनेक भस्तार बनते हे “उनके चक्र अंथविस्तर होनेसे नहीं लिखे हैं. पीछे 
अथंसे ठोक २ समंझो- यह उदाहरण प्रश्नस्कैधमँ विशेषकरके लिखा है ॥ ३८ ॥ 


_ तचेच्डुभ शुभे गेहे पतितं बढसंयुतम्‌ ॥ तदा शुभफळ वाच्यः 
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फल कहना और अशुभ हो तो अशुभ फड कहना ॥ ३५-॥ पहले आदि. 


मन्यथा तशुभं वदेत्‌ ॥ २९ ॥ फळं गेहानसारेण देहवित्ता- | 
यजुकमात ॥ सारिजादिकमार्गेण सह््महषया विचारयेत्‌ ॥.४०॥ _ 
अथे--बह शकठ शुभ हो और शुभघरमें पड़े था बलसे युक्त हो तो s+ र 
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Mo ` रमठनवरत्रम्‌। | 
- अनुसार तनु १ धन २ आदि बारह भवनोंका अनुक्रमसे फल कहे. खारिज आ- | 
दि मार्गकरके सक्ष्महणिसे विचारे अर्थात्‌ खारिज शकठ हो तो घटना, दालिल ! 
हो वो बढ़ना, यह सब पूर्वोक्त विचार करे ॥ ४० ॥ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि सामान्यं सबगोचरे ॥ तथा सवैणनानां -: 
च फळं मासेऽहि वत्सरे ॥ ४१॥ समाश्रितो यदुद्देशः फळं 
तस्य च संवदेत्‌ रमळं पातयेचत्र प्रस्तारं कारयेत्सुपीः ॥ ४२॥ 
अथ--अब त हाल तथा महीने २ का और वपके दिनोंका हाळ देः, , 
खनेकी विधि कहते हँ और अब सबको साधारण संवत्सरका,महीनोका, दिनों- 
का हाल सव जनोंके फलको कहते हैं ॥४१॥ और इसही विधिसे जो कोई प. 
छे उसीके उद्देशसे उसकाभी बर्षभरका हाल केह» पंडित जन रमल डाले, अस्वार 
बतावे ॥ ४२॥ , RS | 
, साबित च एनस्तस्य इयातूवोदितक्रमात्‌ ॥ साबिताबैव 
्रस्तारा्थमेन Mt ॥ ३३ ॥ युणयेद्यत्समुत्पन्नं स्था- 
- पगचतथङस्थले॥चतुथस्येन सण्डेन शुणमेचच चतुर्दशम्‌ ॥४४॥। _ 
अथे- फिर उस भस्तारका पूर्वोक्त कमक्रके साबित करे: फिर सावितहुए € 
भस्वारसे पहली शकठकरके वेहरबीं शकलको गुणे ॥ ४३॥ जो शकल उत्पन्न हो 
उसको अठग स्थापित करे और चौथे घरकी शकल करके चौदहवीं शकठको 
- जब करे ॥ ४४॥ 
ततथक्रस्थै पुनः स्थाप्य तिथिसण्डे नगेन च॥ प्रथकस्थे दः 
शमस्थेन षीडशं गुणमेचदा॥४५॥ एवं चत्वारि खण्डानि तेभ्यः 
सण्डदर्यं इरु। दाम्यामेकं सत्॒त्पा्य तस्मौद्फछं वदेत्‌ ॥४६॥ 
अथे--फिर उसकोभी अलग रक्खे, पंद्रहवींको सातवींसे गुणे, अलग र- 
खे, दृशवीं शकठसे सोलहवीं शकठकों गुणे ॥४५॥ ऐसे चार शकल बनावे फिर 
तिनसे दो शकल बनावे उन दोनोंसे एक बनाके तिससे वर्षका हाठ कहै ॥ १६ ॥ `` 
येदि मासफडानां च ज्ञातमिच्छास्ति चेचदा॥ प्रस्तारा- . .. 


कु प्रि त्साविताद्यानि र111' पत्त 
६००२९ hls { An 


oh 

५ 

“I 
i) 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotfr. . 
Seller 22 य $ £ f Eee १ ९ RE 


भाषानुवादसमलंछवम्‌ ।' १२७ 


: तेभ्यः भस्तारकं केय्याचस्मातूर्वोक्तिवलना ॥ कुग्पाचलारि 
खण्डानि तेम्यः खण्डद्वयं तथा ॥ ४८ ॥ 
अथ- अब भहीनोंका फठ कहते हैं ॥ जो यदि महीनोंके फर्के जाननें- . 
की इच्छा हो तो सावित प्रस्वारसे जो चार शकलें की हैं ॥४७ ॥ विन चारोंसे | 
मस्तार.वनावे, पीछे पूर्वोक्तमार्गकरके १ से १३1 ४ से १४।७ से १५। ` 
१० से१६को गुने, चार शकठ करे. इस कमकरके चार शकेल'बनावे. तिनसे दो 
` -शिकटः बनावे ॥ ४८ ॥ ४ ब्‌ ु 


दाभ्यामेकं च तत्खण्डं शेयं प्रथममासकस्‌ ॥ आद्यमासस्प 
प्रस्तारात्सण्ड मासतदितीयकम्‌॥ ४९ ॥ दितीपाच तृतीय 
- तु तृतीयाच्च चतुर्थक ॥ एवं दादशमासातां खण्डानि | 
| रचयेसुधीः॥५०॥ ` : क 
2 अथे--विन दोनोंकी एक बनावे, उसको प्रथम मासकी शकल जाने, शुंभा- ` 
. - “शुभ फल कहे; फिर मासमस्तारकी पहली शकलको उस संडसे गुन ठे जो शकलं ` 
ˆ हो उसीसे दूसरे महीनेंका फल कहै ॥ ४५ ॥ दूसरी शकलसे 'गुनके तीसरे 
महीनेंका, तीसरीसे गुनके चौथेका फल कहै;ऐसे बारह महीनोंकी शकर्लोको पं- 
डित जन रचे ॥ ५०॥ . . यो 


रक कुरु ॥ ५२१ न का 

.. अथे--तिनसे महीनांका वक्ष्यमाण ( जो आगे कहा जावेगा ) सोफठक- 

- है. जो यदि-दिन जानेनेकी इच्छा | 

. पूर्वोक्तमागकरके चार शकल बनाठेपे 


` गाग सोक व तार १३ 


१२८ रमठनवरत्रम्‌ । 


तस्माकळं वंदेत्‌॥ प्रथमाच दितीगस्म तृतीगस्य दिती | 
कात्‌ ॥ ५४॥ | 1. के 
2 अर्थे--पंडित जनोंनें पहले महीनेंके दिनका यह प्रकार कहा है, कि-तिस भ- 
८ स्वारमेसे पूर्वोक्तमासकी शकल निकालनेकी तरह एक शकल वनावे ॥ ४३॥ । 
बह शकठ उसीद्निकी ( पहिले महीनेके प्रथम दिनकी) है विससे फल कहे. उस- 
के योगसे ( प्रस्तारकी प्रथम शकलसे ) गुनके दूसरेदिनका फल कहै; दूसरीसे 
* तीसरे दिनका ॥ ५४ ॥ : भिडे 
तृतीमाच्च चतुथस्याप्पेवं इग्यानिरन्तरप॥त्रिंशत्स्स्यंप्रतिटिनि . 
मासे च प्रथमे फम्‌ ॥ ५५॥ एवं डितीयमासाञ्च दिनानि. 
च दितीयके ॥ ठतीयाच तृतीयस्य दिनानां फलमीरयेत ॥ ५६॥ 
अधे-तीसरीरे चौथे दिनका; ऐसे निरंतर करे, प्रथम महीनेमें तीस ३०. 
दिनांका फल कहे; ऐसे दो आवृत्ति करनेसे तीस दिन होंगे ॥ ५५ ॥ ऐसेही दू- 
सरे महीनेके दिन दूसरी शकलके कमसे कहने ठगे, तीसरके तीसरी शकठसे प्रथम 
आदिदिनोंका फल कहने ठगे ॥५६॥ | र 
` एवं दादशमासेषु दिनानां शकलानि च ॥ कार्याणि च फः ” 
ठान्येम्यो वद्ये खण्डाइसारतः॥ ५७ ॥ लद्यानं यदि खण्ड 
स्यात्‌ फर्क तस्य बदाम्पहम्‌ ॥ पूवशास्राबुसारेण खबुदेः 
न डच ॥ ५८॥ . | 
अ से इस मकारकरके बारह महीनोंविषे दिनोंकी शकल करठेनी चा- 
हिये. फिर जेसी शकल आवे उसही'शकठके अनुसार फल कहेंगे, अर्थात हक दल] 
ठह्यांन आदि १६ शकठोंका फल कहते हैं- वर्ष, मोर,.दिन इन सबोमें जानों | 
॥ ५७ ॥ जो यदि उह्यान शकत हो तो उसका फट पूर्वशास्रोके अनुसार और - 
आपनी वुद्धिकी चुतुराइंसे कहते हैं ॥ ५८॥ | द ः 
जना” कुशलिनः सर्वे शुभकमरताः सदा ॥ कृष्पान्रस्य स 
द्धि ४ स्‌- 
मृद्दिः स्पादीतिः स्वल्पभयं मवेत्‌ ॥ ५९ ॥ चतुष्पदां च 
दासानां किंचित्कट भवेद इम्‌ ॥ फमीशानदिङ्सथाना दे-. 


Aa 


शानां इ्मरूपतः ॥ ६०॥ | 
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` ` अर्थे--सव जन सुसी रहे, शुभकममें रत रहै, खेतोमें अन्न बड़, कछुक दी- . 


Ny ड्रोआदिकोंका भय हो ॥ ५९ ॥ चौपाये पशुवोंको तथा दासोंको कछु कष्ट होवे 

1. कूमरूप चक्क वना दिक्साधनकरके ईशान देशभ यह सब फठ जानना ॥ ६०. ॥ 
कम्चुदाखिङसण्डं तचदा तस्य फलं वदेत्‌ ॥ व्यापारे बइु- 
` लाभः स्पात्यण्ये चेव मतिभवेत ॥ ६१ ॥ फलान्यप्रततु- 
ल्यानि दक्ष सन्ति बहूनि च ॥ भक्षणं च भें लोकानां 

. ० चुसुखं भवेत्‌ ॥ ६२॥ ` ह | 

3 अथो वहां कब्जुलदाखिल शकल हो तो उसका फल कहै कि- व्यापा- 

रम बहुत लाभ होवे, पुण्यमें बुद्धि रहे ॥ ६१ ॥ वृक्षोमे अमृतके समान बहुतसे 

. उत्तम उत्तम फल ठगे, उनका खाना हो, ठोगोंको सुख होगे ॥ ६२॥ | 


पदाथस्योचमस्बैव बृद्धिभवति गूयसी ॥ राजानः सुखरुपाः 
स्युनातिमार्गे रतास्तथा ॥ ६२ ॥ प्रजानां पालने प्रीतिः सँ 

.- सारस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ स्वास्थ्यं च निर्भय पूर्वदिशि स्यात्‌ 
`> इ्मेसाधनात्‌॥ ६४॥ _ लोक 


। 
2 अथ्‌-उत्तम पदार्थकी बहुतसी वृद्धि होवे, राजा ठोग सुखी रहे तथा 
नीतिमार्गमे रत रहें ॥ ६३ ॥ प्रजाओंकी एउता करनेम भीति रहे, संसारकी 


स्थिति रहे, सव ठोग स्वस्थचित्त तथा निर्भय रहें; यह फ़ल पूर्वोक्त कूर्मेसाधनसे . 


| पूर्व॑दिशामे जानना ॥ ६४ ॥ 


___ केल्युस्सारिजंसप्डं त्तदा तस्य फळें बवे ॥ तदोदिगमनाः, 
5 . सवजनो शिरश्च भूरिशः ॥ ६५ ॥ कोष्णलमति औष्मतो 


` .  ऐपास्लन्यायवर्तिनः ॥ गृहे गृहे च कहलों युद्ध चेव प | 


. रस्प्रम्‌॥ ६६ ॥ | | 
अर्थतां कब्जुठखारिज दो तो उसका फ कहते हैं- तब सब जन उदिम्न 


मनवाठे रहें वर्षा बहुतसी होवे, ॥ ६५ ॥ ग्रीष्म होर डत म इक 
होवे ॥ ६३॥  . 


आता होर, घरघरमै कलह ( टंटा ) हो, आएसमें युद्ध 
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१३० रमलनवरलम्‌ । 


नीचानां प्रबलल च चोरादीनां तथेव च ॥ जलाग्निभ्यो हि 

दरव्यस्य नाशो भवति भ्रिशः॥ ६७॥ दंशकानाँ च वृद्धि 

स्यादनायासान्प्रतिभेवेत्‌ ॥. देशेष नेकेतस्थेष. फलं' तत्र 

तथेव च ॥ ६८॥ 

अथ - नीच जन: प्रबल होवें, चोरआदिक भबल होगें जठ, अग्निं, सप 
आदिकोंकरके बहुनसे, द्रव्यांका नुकसान ( नाश होवे ) ॥ ६७ ॥ दंशक ( जहरी 


. मक्खी मच्छर) सर्प, कीटक आदिकोंकी बृद्धि होवे, अचानक. मृत्यु होवे, तसेही 


नेकतकोणमें यह सब फल जानना ॥.६८ ॥ 
यदि तञ्च जमातं स्यात्तदा तस्य फलं वदेत ॥ सर्वेषां च प- 
` दाथानां इृदि्भवति भूयसी ॥ ६५ ॥ नीतिमार्गरताः सर्वे 
जनाश्र सुखसंगुताः ॥ किञ्चिलy्लेष्मविकारस्य भयं भवति 
देहिनाम्‌ ॥ ७०॥ 


अथे--जो यंदि जमात हो तो उसका फल कहे हैं- संपूर्ण पदार्थौकी बहुतसी . ।| 


वृद्धि होवे ॥ ६९ ॥ सव जब नीतिमागर्गे ठगे रहै, . सुखंसे युक्त रह, 
कफके विकारका भय देहधारियोंको होवे ॥ ७० ॥ 
उत्तरस्थेषु देशेष वरुणस्थे च गोचरे ॥ फळं तंयेव विञेयं 
` जमातस्य स्मृतं बुधैः ॥ ७१ ॥ यदि. तकरहा चेत्स्याकळं 
तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ धनानां च भवेद्‌ इदचिमङ्गं च गृहे 
गृहे॥ ७२ ॥ . 
' अथे--पंडिवजनोंनें यह जमात शकडका, फल कहा हे तिसीपकारसे उत्तरके 
देशोंमे अथवा पश्चिम दिशामे जानना ॥ ७१ ॥ जो यदि वहाँ फरहा शक्कल 


र | हो तो उसका फल कहते हैं कि- घनोंकी बुडि होवे,घरघरमें मंगल होवे ॥ ७२॥ `: 


A 
~ 


2 


`, 
se 


भाषानुवादसमठंकृतम्‌ । „ १३१ 


SR ९! १ ८९ ७ र होवें 
अथ्‌--मजाकी सुखपूंषेक वृद्धि होवे, बहुतसे बालक, पैदा. होवें, अन्न आ- 


दिक सस्ते होवें, बीचबीचमें महिंगेभी होते रहें ॥ ७३ ॥ रांजाआक्े वहुतसे 


, कायं सिद्ध होवें, समयपर वर्षा होवे, रल्रकी परीक्षा करनेवाठे जोहरी ठोगांकी 


बृद्धि होवे, जार पुरुषोंकी वृद्धि होवे ॥ ७४ ॥ 


काइले रुमदेशे च मिश्चदेशादिइं धुवम ॥ फळं तथेव विज 
तढुक्तै फरहाभिषि ॥ ७५ ॥ उक्का स्याद्यदि तत्खण्डं तदा स्याः ' 


९ 


= ऋमहषता॥ जनानां बहवो रोगास्तथोदिअमना नरः ॥७६॥ 


थे ००) चह च ” 
अथे--कावुठ, रूम, मिश्र, इत्यादिक देशोंमें विशेष करके यह फरंहा शक- 
उका फठ जानना ॥ ७५ ॥ जो उकठा शकल होतो अन्नादिक महिंगे होवें, 


' मनुष्योंके बहुतसे रोग होरे और उदिद्ममनवाठे नर रहें ॥ ७६ ॥ 


वरपर बहुवातश्र जायते || नुपाश्चान्यापनिरा दा- 
सादीनापुपद्रवः ॥ ७७ ॥ मध्यदेशस्य राजानो भवंति बंल्शा- ` 


`. लिनः ॥ मध्यदेशे फलं शेयं तथा पश्चिमदेशके ॥ ७८ ॥ 


= 


यी वर्षा होवे, वायु. बहुत चले, .राजेलोग अन्यायमार्गम रत . 
2 दासआदिकोंके उपद्रव होवं ॥ ७७ ॥ मध्यदेशके राजे वठवंत होव, यह 
सब फल मध्य देशम तथा पश्चिम देशमै जानना ॥ ७८ ॥ | 


शत्रूणां कारणेनेवोंदेगः स्या 
=A जनानां ते 
क Bd | २ 


डूमिपालक 5 [र ग श्रेष्ठानां हन ॥ 0 
व्र य्य है लर का) च्‌ 
J | पक वि कूर्मस्य LES पश्चिमे ४४ भागे र 
1 | < ` 0 ॥ क... 1 i 
9.” प ए) ® १ 
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१३२' 51020 0117: 4 5 
` फूल सवै भवेत्किळ ॥ अन्यदेशे समं शेयमड्डीशस्प फलं | 
` बुधैः ॥ ८२ ॥ NTRS वक 

'अथ--शब्रुओंके कारणसे राजा ठोगोंको उद्देग होवे, श्रेष्ठजमोंको बहुत ' 

कष्ट होवे ॥ ८६ ॥ कूमंसाधनसे अर्थात्‌ प्रश्नस्थानके दिक्साधनसे पश्चिम भागमे 

` यह संपूण फल जानना, अन्य देशमें सामान्य फल होवे, पंडित जनोंनें ऐसा फूल 

अकीश शकठका जानना ॥ ८२ ॥ 

हमरा यदि तत्सण्डं भवेत्तस्य फं बुवे ॥ स्वल्पदृष्टिभवेत्तत्र .. 
'वाताधिक्यं तथा किल ॥८२॥ प्रवतन्ते तदा चौराः र 
बळा निभयास्तथा ॥ अन्याममागेगन्तारो मूपा लेकिप्व- 
वीर्यता ॥ ८४ ॥ . ` कप 
अथे--जो हुमरा शकठ हो तो उसका फल कहते हैं- वहाँ स्वल्प वर्षा 
होवें, बायु बहुत चले, चोर प्रवल तथा निर्भय होके प्रवत्ते होवें, राजे अन्याय- 
मागमे चठनें ठग, संसारमें पराक्रम ( वीय॑ ) न रहे ॥ ८४ ॥ A « 
चौरैधन क्षय याति जनानां च क्षयो, भवेत्‌ ॥ सवकार्ये का- ” 
ठिन्यं जनानां च भवेझुवम॥८५॥ लताइक्षफलानां च वृद्धिभव- 
ति भूयसी ॥ जनानां बहुदव्याणां ढाभश्रैव प्रजागंते ॥ ८६॥ 
` अथ--चोरॉकरके धन हरा जावे, मनुष्योंका क्षय. होवे, मनुष्योंके सब. 

. काममिं काठिन्य ( कठिनाई ) होजावे ॥ ८५ ॥ ठता वृक्ष, , फठ इनकी ` बहु- 
तसी वृद्धि होवे, मनुण्याको बहुतसे द्वव्योंका लाभ होवे ॥ ८६॥ | 
'हृषंबदिभवेचतत कारुकाश्र सुखान्विताः ॥ अनिकोणस्थदेशाना 

` फळं नेये a ॥ <७ ॥ बृगाजास्यं भवेद्यत्र फळं तत्र 0 

` वदाम्पहम॥ सिद्धयन्ति शमकायाणि परुषाणां प्रवासिनाम ॥८८॥ ˆ 


भापानुवाद्समलंङतम्‌ । १३३ 


प्रवासकरणे सिद्धिबहवृष्श्रि जायते ॥ मिष्टान्नमोजनं चेव 
द्रव्याणां बहुवृद्धिता ॥ ८९ ॥ अन्नस्य बहुवृद्धिः स्याद्रा- 
जानः सुखिनः सदा ॥ नीतिमार्गरता नित्यं विद्याशाम्रा- 
नुसारिणः॥ ९० ॥ 


अथे--परदेशमे वास कररेमे सिद्धि होवे, बहुतसी वर्षा होवे, सब मीठा पदार्थ - 


भोजन करें, द्रव्योकी बहुवसी वृद्धि होवे ॥ ८९ ॥ अन्नकी बहुवसी वृद्धि होवे 
डाजाल्मेग सुखी होवें, सदा नीतिमार्गमें रत रहे, नित्यभति सब छोग विद्या और 
शाख्रके अनुसार रहें ॥ ९०.॥ 


जळोपजीविनां व्रदिलामश्चेव भंवेत्किळ ॥ वायव्यदेशसं- ` 
स्थानां फळं कमाइसारतः ॥ ९१ ॥ नुस॒त्वारिजखण्डस्य 
फळं सम्यग्वदाम्यहम्‌॥ इष्टिः स्वस्पतरा शेया व्यापारे हाः 
निरेव च ॥-९२ ॥ 
थे--जठसे आजीविका करनेवाले पनहारे आदिकोकी वृद्धि होवे, उनको 


लाभ होवे, यह सव फल कूमके साधनसे, वायव्य देशमें रहनेवाठोंको होगा ऐसे. 
जानौं ॥५१॥ नुखुत्खारिज शकठका क्रम कहते हैं कि-स्वल्प वर्षा होवे व्यापा- . 


रमे हानि होवे ॥ ९२ ॥ 


नृपदण्डभयं चेव तस्कराणां सुखं भवेत ॥ अन्नादिकस्य म- ` | 


`` ध्यलं वायोरेव कठोरता ॥॥ ९६॥ जले मन्ति नोकाश्च 
जनानां च भयं भवेत,॥ पू्दिक्स्थाश्च राजानो भवन्ति बः 
ठशालिनः॥ ५8 ॥ 


अरथे- छोगाँको राजाके देंडका भय. होवे, चोरोंको सुख, होवे, अल आ... | । 


दिकोंका मध्यम समानभाव रहे, कठोर पवन चढे ॥ ९३ ॥ जलमें नौका (ना-' . 
व ) आदि इ, मनुष्योंको भय होवे) पूर्वदेशाके राजे वल्वाठे होवें ॥९४॥ . 


प्रजानां रोगवदिः स्यात्‌ नेशापुरनिवासिनाप्‌ ॥ तथा बो 
खारंदेशानां सनस्कन्दनिवासिनाम्‌ ॥ ९५ ॥ फळं हि प्रवर्छ 
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१३४ . ` रमठनवरल्रम्‌। अ क | 
` जेयमन्यदेशे तथाल्पकम्‌ ॥ बनुखुत्सारिजखण्डस्य फळं शेयं 


विचक्षणः ॥ ९६॥ | 
अथे-शजाम रोग बढ़े, नैशापुरदेशवासी,': तथा वोखारदेशनिवासी और 
* सनस्कंद्‌ देशनिवासी जनाको ॥ ९० ॥ यह फल प्रवल (पूरा २) होगा,अन्यदेशमे 
` स्वल्पफल होवेगा, पंडित जनोंने यह नुखुत्खारिज शकलका फल जानना ॥९६॥ 
चुखद्दाखिटसण्डं तकं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ जनानां सुस 
डिः र स्यात्तथा हषाधिको भवेत्‌ ॥ ९७॥ अन्नादीनां सम- ” 
. पले नि्भेयलं जनेड च ॥ राजानो नीतियुक्ताः स्युमेनानां 
` च धनं बहु ॥ ९८॥ 
अर्थ- जो नुखुद्दासिठ हो तो. उसका फल कहते हैं कि-मनुष्योंको सुखकी 
वृद्धि होवे, हपं ( आनंद ) अधिक बढ़े ॥ ९७:॥ अन्न आदिक सस्ते होवें, ज- 
नेमिं नियता रहै, राजाठोग नीवियें युक्त. रहैं,मनुष्योंके वहुतसा धन होवे॥९८॥ 
` वृष्टिश्व सुखरूपा स्पात्‌ काठे काळे प्रवर्षति ॥ तरवो मिष्टः 
` फठदा छायासोगन्धिकान्विताः ॥ ५९ ॥ कारकाणां सुसं 
ज्ञेयं सर्वे धमरता जनाः॥ राष्ट्र च निर्भयं शयं सस्यं वृद्धि 
- सुखान्वितम्‌ ॥ १००॥ 200. 
 अथे--हुख देनेवाठी वर्षा होवे, समय २ पर मेष बे, वृक्षोंके मीठे २. फठ 
उगे, अच्छी छात्रा और सुगंघिसे युक्त होवे,॥९९॥ कारूक (चटाई वनानेवाठे) 
` आदि किसबी ठोंगोंको सुख होवे, सव जन धर्मम संयुक्त रहै, राज्यमे निर्भयता 
. रहे, खेतियां बं, सुखकी वृद्धि होवे ॥ ५००॥ 9 - 


ना? 


- ठण 
७ जे > 


१ 


! । 


, , भाषानुवाद्समठ्छतम्‌ । ८ । पूण 


अन्य दशाम स्वल्प फल होगा ॥ १०१ ॥ जो यदि अतवेखारिजः शकल हो तो 


उसका फल कहते हैं- सेवा करनेमें थोड़ा लाभ होवे, अल्प वर्षा होवे ॥ १०२॥ 


कूपे नद्यां स्वस्पजळं शीताधिक्यं तथोष्णता ॥ बहु वायुः प्र 

वृहति जठे नौका च मति ॥ १०३ ॥ उष्णनिद भवेदरोग 

कठिनश्रातिगर्हितः ॥ प्रजानापुपरि कोषो नृपस्य बहुलो 

भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

अथि--कवां और नदी आदिकोर्मे थोड़ा जठ रह जावे, जादेकी शीत ज्या- 
दै परै, गरमीमें गरमी ज्यादै होवे, बहुत बाय चले, जंलमें नौका इब जावे 


॥ १०३ ॥ गरमीसे कठोर और अत्यंत निंदित ( हैजा आदि ) रोग होवे, रा 
जाका कोप प्रजापर बहुतसा होवे ॥ १०४ ॥ 


बइन्युपद्र्वाणि स्पुर्देशे आमे परेषु च ॥ मध्यदेशे विशेणेष 
व्याप्रादीनां भये भवेत्‌॥ १०५ ॥ .नकीखण्डं भवेत्त्च फँ 
तस्य वदाम्पहम्‌॥ स्वृस्पवृष्टिभवेत्तत्र परन्तु बहुशब्दक्ृत ॥३३६॥ 
अथ--देश ग्राम पुरामें बहुतरे उपद्रव होवें, मघ्यदेशमे विशेषकरके व्यात् 
आदिकोंका भय होवे॥१०५॥ जो नकीशकल हो तो उसका फल कहते हँ तहाँ स्व- 
ल्प वर्षा होवे, परंतु शब्द्‌ बहुत करे, अर्थात्‌ गणनेंका शब्द बहुत होवे ॥ १०६ ॥ ` 


विद्युत्पाताशनीनां च भयं तत्र प्रजायते ॥ चोरादयो वधः 
क्राः प्रजायन्ते लनस्पकाः॥१०७॥ स्वास्थ्याभावो नराणां 
च नेराश्यस्पाभिवृद्धिता ॥ अन्नादीनां महे स्यादनीतिज्ञा | 
नपाः खळ ॥ १०८॥ नर 
अथे--बिजठी वन्न पहुनेंका भय हो, बहुतसे (चोर आदि) जन मारनेवाठे . 
बैढूजावें ॥१०७॥मनुष्याँका चित्त स्वस्थ नहीं रहे, बहुतसे मनोरथ निराश ( नि- 


` प्फठ ) होवें, अन्न आदिक माहिंगे होपँ,राजे नीतिके अनुसार नहीं चढे ॥१०८॥ 


21] शब्दः स्पात्तेनोदिग्मना भवेत ॥ तुरुष्कस्थान- . त्त 


` देशे जङ्गवाले फळं लिद्य ॥ १०९ ॥ जतवे रे दाखिठं 
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१३६ - रमलनवरत्रम्‌ष , 
खण्ड यदि तत्र फळं वदेत्‌ ॥ जनानामतिहँषेः स्यावहे गेहे 
मङ्गठम्‌ ॥ ११०॥ द 

अथ--राजाओंके शत्रु वेढे इसवास्वे राजाठ़ोग उदिभ्न मनवाले रहें, यह 
फुल तुरुष्क और जंगवाठ (र) देशमै जानना ॥१०९॥ तहां अतवेदाखिठ शकल 
; हो तो उसका फल कहते हैं- मनुष्योके अत्यंत आनंद हो, घर २में मंगल होते ३१० 

बहुवृष्टिभवेचत्र मही चैंकाणवा भवेत्‌ ॥ नृपा नीतियृतास्तत्र 

समध च भवेत्किल ॥ १११ ॥ फळान्य्ृततुल्पानि तरव 


सुफ्छंति च ॥ ` धनानां बहुवृदिः स्यादिवाहश्र गृहे गृहे ॥११२॥ 
अथे--बहुतसी वर्षा होवे, एथ्वीपर जठही जल फेल जावे, राजेलोग नीविसे 


युक्त रहें, निश्चय सुभिक्ष संवत्‌ होवे ॥ १११ ॥ अमृतके समान मीठे २ फल ठगे, | 


वृक्ष अच्छी तरह कठे, धनोंकी बहुत वृद्धि होवे, घर २ में विवाह होवें ॥११९॥ 
मंदेशे तथा सांमे फळं तत्र विशेषतः .॥ खण्डमिजतमास्यं 
चेद्यदि तत्र फळं श्रण॒ ॥ ११३ ॥ जनानां चातिहषः स्या- 
च्छुभकमरुचिस्तथा ॥ लेख्यकर्मरतानां चाऽमात्यानामति 
वृद्धिकत्‌ ॥ ११४॥ 
अथे--पह फल विशेषकरके रूमदेशमें ओर सामदेशमें होगे, जो वहां 
इज्जवमा शकल होवे तो उसका फल सुनों ॥११३॥ मनृष्योके अत्यंत हर्ष होवे 
ˆ अच्छे काममें रुचि होवे, ठिखाईका काम , करनेंवा्लोकी तथा दीवान ( मंत्री ) 
. आदिकोंकी वृद्धि होवे ॥ ११४ ॥ 
भूपतीनां च साम्य स्यात्वाधीनानां च कष्टकेत ॥ मुगन्धि- 
दरव्यस्य तथा रलानामतिवृद्धिता ॥ ११५५। अन्नादीनां स- 
र्व स्याजनानां द्रन्यलाभक्नत्‌ ॥ उत्तरदिरस्थदेशेषु विशेषेण . 
फलं वदेत्‌॥ ११६ । 


अथे--राजाओंको समान फठ रहै ( स्वाधीन ) मुनि, तपस्वी ठोगाँको - 


कष होवे, सुगंधिव द्रव्य तथा रत्नआदिकोंकी अत्यंत वृद्धि होवे ॥ ११५ ॥ अं 


का आदिक सस्ते होवें, मनुष्योको द्रव्यका ठाभ होवे, यह विशेषकरके उत्तरदि- | 


शाके देशोमे कहना ॥ ११६ ॥ 


८७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri . २ 


व्य "३ 
८ रि > भापानुवादसमेठछतम्‌ | बे 
तारखा यदि तत्खण्डं RR 
Met च ताहशः ॥ १ १ व ॥ पदेशे महा- ` 
. गानों. च लाभ इटाः 
तम्‌ ॥ ११८॥ ˆ` ।! त्तानामद्वडुजां रवि 


भवति 
वरिखा शक्ल हो तो उसका फल 


कहते हैँ-पूदेशम वहत ~ 
( चगढखोर ) ठोगोको ठाभ होते १३७ ॥ सब जगह इष्टजन फूल ४“ 
डि होवे ॥ ११८॥ " हार, इतोको तथा झ्‌ठ तसा त 


र निश्चय वृ- 
शूमिकम्पो भं Fa 
2 जाय ॥ ११४ ॥ विकत ॥ पे वायव्य- 
११९ ॥ पया 


द मोळ. ९ ॥ ३१९ ॥ मैंने यह संवृत का 
कहा है ॥ १३ रे आचार्षोके अनुसार और नाती र pe 
एवं भोक्त रम्डशा्स्य 
सारं सर्वेष 
he मयं शीब्रबोध लः क वि हितार्थम्‌ ॥ 
१ ॥रम्ढाम्भोधी त्‌: 
स्वरूपेण पनीक्ृ की तित प्रारात्सारतरं मया ॥ नवरत् 


सत्रका साररूप 
नाष करानेवाठा है और यह कहा 
रक्षा है, 

» हो जो सार हे वह मेन 32. सचि हर १ ॥ रम्हाणेव 2220 | 
र्स्य ७ 
का रक्षार्थ परमाधसुखामिषः ॥ प्राथये स/रु लांगया है भि- 0. 
ee इरि राषफम्‌॥ ३२३ ॥ य्‌ ॥ इत कृतं > रशर शुभ दाखिल आवे 
१८ कीं नका रक्षाव के वास्ते परमस [ न उ ( देरी ) में पावे. शुभ साबित शाबित. 
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“ १३८ - रमलनवरलम्‌ । 


` | ही आर्था करवा है कि-मेरे अपराधको क्षमा करो ॥ १२३६ ॥ जो इस थमे 

। कहीं भूल चूक रहगई हो अथवा कछु ज्यादै हो उसको ईपो त्यागके आद्रसे 

' शुद्ध करो॥ १२४॥ 

2 नगरसव्ुचनद्रे १८६७ वत्सर वैक्रमीये तरितयतिथिंसचन््रे फा- 
ल्गुने शुकुपक्षे ॥ कृतमिह परिपूर्ण क्ष्मांधरणां इधानां हितमपि 
गिरिलक्षेवाटिकायां शिवात्यम्‌ ॥ १२५ ॥ सीतारामस्य 
पुत्रेणानूपांदेव्याः सुतेन च ॥ परमसुखेन शिष्यार्थं ग्रथितं . 
नवरलकम्‌॥ १२६ ॥ € ० 
अथे--नग कहिये ७ रस ६ वसु ८ चंद्र १ ( ऐसे भ्रमित) अथात्‌ १८६७ 

के विक्रमसंवतमें फाल्गुन महीनेमें शुकुपक्षमें सोमवारी तृतीया तिथिके दिन यह 
शिवाढ्य ( कल्पाणयुक्त ) ग्रंथ “ गिरिलक्षि” नामक साधुआदिके वगीचार्मे 

` समाप्त किया है; यह ग्रंथ राजाओंको तथा पंडितोंको हित ( सुख ) देनेवाला हे . 
॥ १२५ ॥सीतारामके पुत्र अनूपादेवीके पुत्र परमसुखन यह नवरत्रग्रंथ शिष्याक 
वार बनाया हे ॥ १२६ ॥ 


इति श्रीसनाढ्यकुळावतंसपरमसुखोपाध्यायकृते रमलनवरते ˆ 
ओ- वृर्षफलकथन नाम नवम रत्न समाप्तम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ 
इति श्रीवेरीपुरनिवासिगौ इवंशोद्धबदिजशाठग्रामात्मजपंडितवस- 
विरामशाखिविरिचितनवरल्नचंद्रिकानाम भाषादी का या 
नवमं रत्नं समाप्तमू- ॥ समाप्तोऽयंग्रन्थः ॥ 


` नवयुगनवचन्दे वत्सरे वेक्रमीये शचिसितवसुतिथ्यां वासरे 
सर्यपुत्रे॥ बदरिपुरनिवासिवह्मवंशोळ्भवेन वसततियुतरमेशार्येन 
रका इतेयस्‌॥ १ ॥ ॥ गुभम्‌॥ ॥ `. > 
आपाइ गुक्लाअष्टम्या < शनिर्दिनें समाप्तिमगात्‌॥१॥ | 
न ॥ जैबाणाइकचन्द्रे5ब्दे ज्येडे मासि सिते द्ठे॥ . ` 
ह से दो मनन चत रामभद्वेण नव्यां सौम्पवासरे ॥ १ ॥ 
न ष्योको ५०७० 
 शाके देशोंमें कहना ॥ ११ ६॥ गे RR 2 2 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
क ७ SINE 
रमलदानियाल भाषावातिक. : 


अंथ कायावाधप्रश्‍न १-- ` 


कोई पूछे कि-मेरा काम कितनें दिनोमे और किस वारमें होगा? वब सोलह 
१६ शकठ निकाठे. पहिलो और पांचवींको जवं करे, दूजी २ और छठी ६ को 
जब करें. ३-७ को जवं फरे. ४-८ को ज करे. ऐसे इन्किलाव करे, ऐसे ४ 
शकल निकाठके इनसे सोलह शकठ वनावे. फिर इनपर अमल करे. १४ घरकी 
शकठको देखे. उसके नीचे जितने अंक हो. उतनेही दिनमै ओर उसही शकलके 
स्वामीके वारको कार्य होगा. जैसे १४ वें घर लक्यान 2 हो तो ७ नव दिन- 


में ओर बृहस्पतिवारकों कायं होवे, ऐसे सब कहना इति० १--- 
धनका प्रश्न २-। कोई पूछे मेरे धन होगा. कि नहीं! तो इस भश्नको. दूसरे ” 


~ 


~ घरमै बिचारे. तहां प्रस्तारभे १-३-११-ये शकले शुभ हाँ तो धन होगा अशु- 


भ हो वो नहीं होगा तहां $ = ठ > £ 5 5 ये शुभ ओर = 
= 5 2. ॐ ये अशुभ शकत है, वाकी अन्य सब शकलाको शकुनपक्ति- 
चक्रमें देखना और आगे इनके शुभाशुभभी ठिसेंगे- इति० २- 

_ प्रश्न--और कोई पूछे कि-निकट (नज्दीक) जावाहूँ सो शुभ है! या अशुभ / 

है! इस प्रश्न को ई घरसे विचारे ३ घरमें शुभ शकल हो तो शुभ फठ कहै, अशुभ हो तो 

अशुभ फल कहे, साबित शकल .हो वो वहांसे उलटा चठाःआवेगा यह कहो इति ० ३- 

` प्रश्न- कोई पूछे फिर्गिरी अवस्था अबसे आगे कैसी वीतेगी? तहां ३ -२-९३- ” 

न घराँसे विचारे तहां शुभ दाखिल = . ये शकल आवें तो अच्छी गज 

गी और खारिज £. = = ७ ये हों तो अच्छी नहीं गुजरेगी.नया है मि 

बित आवे तो जैसी पीछे गुजरी वेसोही गुजरेगी. जो यदि मन” पालि भाग 

भवखवसे गुजरेगी. दूसरा भकार यह हैकि-१२ वें घर दासि ना 
बे अच्छी या है; आगेभी भरी वीतेगी; अश एर खारिज होता न 
कि-मेरी गुजरान कैसी भई! ओर ३ देरी ) में पावे. शु सावित 

आवे तो त की जब ८ करै र) इनसे इमे पावे इति० २१% . क 
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जरी; अशुभ होतो बुरी नाकिस गुजरी है; जो यदि ये दोनों विपरीत हों अर्थात्‌ एक 
शुभ और एक अशुभ हो तो मध्यम गुजरी कहै. फिर३-४-से उपजी और ७-१० 
शकलसे उत्पन्न हुई शकठसे शकलको जव करके एक वना ठेवे, अशुभ हो ता बुरी गु- 


जरेगी- और शुभ हो तो अच्छी गुजरेगी, मध्यम हो तो मध्यमही गुजरेगी.इति०४- « 


प्रश्न--कोई पूछे मेरा भाई मुझपर खुशी है या नहीं! तहां तीसरे घरको 
विचारे जो यदि दाखिल शकल 7 7 ; = ये हों तो भाईका प्यार बहु- 
त है. और यदि खारिज अर्थात्‌ 7 5 ` = ये खारिज शकल हों तो प्यार 
नहीं. दुसमनाई है; जो साबित शकल हो तो कछु ऊपरसे प्यार रखता है, ढोगोंको 


. दिखानंके वास्ते हठ भछ करता है; जो मुन्कलीब हो तो ठोगोके भयसे प्यार किया 


चाहता है. दिठमें प्यार नहीं है ऐसे कहो. और इन सोको शुभाशुभ देसकेभी 
विशेष वा कम हाल कहना. इति० ५- कट 


"२ प्रश्न-कोई कहे कि, मैं जिस औरत (खरी) से विवाह कराया 


चाहता हूं वह केसी है? वहां सातवें घरको विचारे जो : 2, ..: ये श- 


कल हों तो पवित्रता है, यदि 2 = रु. 7 इनमेंसे हो तो वह औरत कल- 


_ .हकारिणी और व्यभिचारिणी है, इःखदायिनी है,जो इनसे बची हुई अन्य कोई 


शकल हो वो स्रो जार ( छिनाठ ) है वतानमें मीठो है. इति० ६- 


2 


> प्रश्न--कोई पूछे कि, मेरी वस्तु खो गई है. सो मिदेगी या नहीं ! वहां र... 


` पावे. मुन्कठीव हो-तो कछुक पता ठगे, पावे नहीं, शुभ साबित, रो कै विठंबसे 


मठ डाले भस्तार बनाके, सोलह शकल निकाले फिर सातवी एकलको देखे तहां 


'दाखिउ शक़्ठोंमेंसे कोई शकल हो तो शीत्रही पावे. और खारे हो तो नहीं . 


५ ` 


च्छाहै. इति० ८ 


Cojection. 0 


भाषावार्तिक । र १४१ 


प्रश्न--जो कोई पूछे, अन्न ( अनाज ) महंगा होगा? या सस्वा होगा? त- ८ 
` हां प्रस्तार बनाके, सोलह शकठ निकाले फिर, पहली और १० शकलको जब 
करे, दूसरी और ११ ग्यारहवीं शकलको जब करे, पाचवी और९ को जब करे 
सातवीं ओर १२ को जबे करे, ऐसे चार शकल निकाले पीछे इन चारोंसे सोलह 
शकल वनावे पीछे इस प्रकारका इन्किंलाव वनाके तिससे चार शकल निकाले 
फिर तिनकी एक शकल बनावे, जो यदि वह शकल आतसी अर्थात्‌ अद्नितत्वकी 
हो तो अन्न महँगा होवे, पृथ्वो तत्वकी हो तो थोड़ा महंगा, वादी अथात्‌ वायुकी 
हो तो मध्यम भाव जल तत्वकी हो तो बहुत सस्ता होवे इति ५ - : 
क्ष--मेरा वाप तुझे केसा चाहता हे? तहां अस्तार करके थौथे घरको ' i 
विचारे यदि ४ चोथे घरमे शुभ दाखिल शकल हो तो बहुत प्यार रखता है, सा- 
बित हो तो मध्यम प्यार हे; खारिज हो तो प्यार नहीं है; मुन्कठीव होतो 
ऊपरसे प्यार दिखाता है मनम प्यार नहीं रसता है, इति० १०-- | 
प्रश्न-—मेरा रोजगार होगा कि नहीं? तहां भस्तार बनाके, दूसरे घरको / 
\ विचारे जो दाखिल शकल आवे तो शीभही रोजगार हाथ आवे जो खारिज श- 
““कल आवे तो रोजगार नहीं होवे, साबित हो तो ढोलमे रोजगार होगा, मुन्कठीव 
हो तो ढीठमें थोडासा रोजुगार होगा, अशुभ हो तो नहीं होगा, इन सभी शकलो-. 
में शुभाशुभ देखना. इति ११ ' ` म / 
प्रश्न--कोई पूछे कि-परदेशीकी खर्ची आवेगी कि नहीं? वहां भस्तार बना- “ 


छ 


के पांचवें घरको देखे. यदि ५ घरमै दाखिठ . 7 7 ये शकल हों तो खरदी 
आवेगी परदेशी मनुष्य खुशी है; जो खारिज = £ : ये. शकल आवें तो 
खरच खबर कछु नहीं आवे. जो शुभ सावित आवे तो विठंबंसे खरची आवे मु 
न्कठीव आवे तो खर्ची नझें-आवेः खबरहो आवेगी, इति० १२ ., 0 ; 
प्रश्न- भै फछानंके पाससे कोई वस्तु मांगा चाहता. हू वह देगा या नहीं? /. 
_ «वहाँ अस्तार बनाके, छठी ओर दशवीं शकलको जव करके, , एक बनालेकाया 
भ दाखिल आवि तो देवेगा जो शुभ मुन्कठीव हो तो शीमही देवे शुभ दाखिल आवे 
रग आवे तो देखे फिर उलटी ले ठेवेगा. जो अशुभ साहि पावे, खारिज होवो न 
हसं पोँसाबिव हो वो. ढीलसे देवेश जो शुभ साहि, देरी ) में पावे. शुभ सादित 
आते वि मपला 0.0. नो पचि रवि 0 
Bes ie, ` से ३-७ से ४-८ से जर्ब [ 
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> प्रश्न- कोई पूठे-माशूक ( मियजन ) हाथ आवें! या न आवे! और पर- 
देशीकी खबर सच्ची हे! या. झंठो है? आर परदेशी आप आवेगा! या नहीं! इन 
शनोंके पांचवें घरको विचारै तहां 2 £ : इनमेंसे कोई शकल होवे वो मा- 
शूक हाथ आवें. और परदेशीकी खबर आवे जो कि पीछे खबर आईथी. सो स- 
शी है. और जो यदि = ६ 2 इनमेंसे कोई शकल आवे तो जहां था वहाँ- 
हीं है. आवे नहीं, और माशूक कोई दिन हाथ नहीं आवे. जो यदि 7 .> 
= इनमेंसे काडे शकल आवे तो परदेशो जीवता नहीं. और माशूक हाथ न 
आवे. खबर झूंठी है. इनसे बाकी अन्यफठका आवे मिश्चित ( मध्यम ) फल 
वताना. इति० १४ ` 
` प्रक्ष- गर्भवदी बेटा जानेगी! या बेटी जनेगी!तहां रमल डाठे सोलह श- 
* कठ निकाठे. पहली और दशमीको जवं करे फिर छठी शकलसे जरब करे जो 
यदि £ ॐ 2 ॐ : 2* ॐ इनमेसे आवे तो रूपवाले पुत्रको जनै 
जोड ३ 5 ‡ 5 5 : = ह इनमेंसे आवे तो बेटी जने 
दूसरा प्रकार यह है कि-पहली और पांचवीं शकठको जब करे. ६-७ को जब॑ , 
` छरे. फिर इन दोनोंसे एक बनाके) उसे देखे. जो अश्निवत्व अथवा वायुतत्वकी.- 
हो तो वेटा जनेगी, जो प्रथ्वी वा जठतत्व हो वो बेटी जनेगी. इति० १०-- | 
३ प्रश्नको पूछे कि-स्रीके गर्भ हे? या नहीं! तहां छठे घरको विचारे जो 
` दाखिल साबित हो तो गर्भ है. जो खारिज हो तो गभ नहीं. मुन्कठीव हो तो 
गभ है. परंतु ठहरना मुसकिल है. तहां ठहरनेंका निश्चय ऐसे करे कि-तेरहवीं 
और सातवी शक्ठको विचारे, दाखिल सावित हो तो रहे, खारिज मुन्कठीव हो 
न रहेगा. इति० १६-- 
2 प्रश्न--कोई पूछे कि-ख्रो सुखसे बालक जनेगी? या दुःखसे? तहाँ भस्तार 
<बनाके छठे घरको देखे,.जो यदि शुभ दाखिल हो अथवा शुभ खारिज हो तो 
फल "जनेंगी. शुभ साबित आवे तो अजारसे अशुभ खारिज आवे तो खतरा AS 
वाण आवे तो सुखसे, अशुभ मुन्कठीव आवे तो दुःखसे जनेगी- इति० । 
*-पछे-स्त्रोके कितने महीनोंका गर्भ हे? तहाँ, बनाके पहली 


| 
कष्ट होवे, सुगंधित द्रव्य तथ | 
-न्न आदिक नो ६ को जब करे. फिर इनसे उत्पन्न हुई दोनों ५ 
नहे सीको म "वामी गृहको विचारै जो ३ 4 2. | 
जो + र ये शुक्रकी शकठ हो”. 
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' हो तो संध्यासमय अथवा अर्धरात्रिसमय जनेगी 7 2 = येआषे तो चढते ˆ ` 
प्र 
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हीनोंका है जो मंगठकी 2: 5 हो वो ५ महीनाँका जो वृहस्पविकी हो तो < ८ 

छह महीने का है, जो शनीकी हो तो ७ महीनेंका है. राहुकी 2 हो तो दश | 

महीनेका हे. ब॒धकी वा चंद्रमाकी शकल आवे तो३-४महीनाका है, इति० १८--- 
प्रश्न--इस ओरतक किस वारं किस वखत बालक होमा? इसे प्रस्तारके 2 

ग्यारहवें घरमें विचारे. जो सूर्यकी शकल आघे तो रविवारमै होगा. इसही प्र- 

कार ११ परमं जिस गृहर्व,.शंकल परे-उसीका वार बतलाना, किसबखत जनेंगी? 

इस-प्रश्षम पहले घरको विचारे, जो वहाँ पहले घर £. > 5 ड ये 


दिन अथवा दुपहरीपीछे जनेगी : 7 ये आवे तो सूर्योदय पर, जो: ड 
यह आवे वो आधी रातके पीछे जनेगी; और शकुनपंक्तिचक्रर्म जो रातदिनकी 
शकल कहीं हैं उनसे विचारके भी कहे, इति० १९- | A 

श्ष---ड्स वालकको कोनसा दिन ? और कौनसा महीना वर्ष करडा / 
( बुरा ) हैं. ! तहां अस्तार बनाके ८ आठवीं शकलके ( घरको ) बिचारै- तहां ' 
> यह शकल होतो ८ महीना वा वर्ष खराब है 2 यह आवे तो १४ दिन 


“अथवा वर्ष माफिक है यह आवे तो ३० दिन अथवा वीसबां वर्ष ` | 


माफिक है 2 यह आवे तो ४० दिन अथवा ४० यही वर्ष भारी है. जो 2 - 
यह आवे तो १२ दिन अथवा १२ यही वर्ष भारी है = यह आवे तो सात ७ 
दिन अथवा सातवां वर्ष भारी है : यह हो तो दो दिन अथवा दूसरा वर्ष भारी 
है“ £ यह आवे तो पहला दिने अथवा पहला वर्ष भारी है, जो 7 यह आवे. 
तो ५० दिन अथवा पचासवां वर्ष भारी है : यह आवे तो ६ दिन अथवा 
छठा वर्ष भारी है. जो =. यह आवे तोभी ६ दिन अथवा “छठा वर्ष भारी है, ' 
जो ३ यह आवे तो ४०.दिने अथवा चाठीसबां वर्ष भारी है, जो ; यह हो तो | 
२० दिन अथवा वीसवाँ वर्ष (भारी) माफिक हे. 2 यह हो तो ११दिन वा११ 
वर्ष भारी है = ये होवें तो ४ वर्ष वा दिन भारी है, इति २: | 
प्रश्न--कोई पूछे कि- मेरा पशु अथवा ( पक्षी) जानवर खोगया है मि- / 
ठेंगा ! कि नहीं ? तहां प्रस्तार बनाके. २ दूसरे परको विचारे शुभ दाखिल आवे | 
तो जल्दी पावे. अशुभ दाखिल आपे तो बहुत दिनो पावे, खारिज हो तो न .. 
पावे. शुभ मुन्कठीव आवे तो खचै ठगके विलंब ( देरी ) में पावे. शुभ सावित | 
आवे तो कछु थोडासा खच ठगे, थोडेही दिनांमें पावे, इति0 २३- 
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प्रश्न--चोरेकी सूरत कैसी है? तहां भस्तार बनाके सातवें परको देसेजो 
यदि > यह आवे तो चोर जरद्‌ रंग, गोर वर्ण है, मंद आदमी हे. अच्छा "~ 
दाढ़ी और बड़ी कद लंवा है जो > कब्जुलदाखिल आवे वो गेहूंके रंग म- 
व्यम कद्‌ ओर. षध्यम बरवाला है. ठंबी गरदन, गिरदा, बड़े रोम, इनसे युक्त 
है, जो 2 यह आवे तो सुरख रंग है, ठंबा है, मुखपर स्याही है, हाथपर मस्सा 
या तिठका चिन्ह है, हाथम छडी रखता है, शौक रत्रा है, टेढा रहंता है. जो 
जमात आवे तो सांवठा छोटी गर्दनवाला, काठी श्रुकुटियोंवाला है, जो... . | 
-~ फरहा आवे तो सुपेद रंग, खूबसूरत, लंवी या सम गर्दन, स्याह भोह, और | 
कलावत ( गार्नेवाला ) है, जो उकठा = आवे तो छोटी गर्दनवाला आकीचोर | 
(बहुत चोरी करनेवाला) कमीन जाति है, सुनार, ठुहार, मनियार आदि है- जो  , | 
` ॐ यह अंकीश आवे तो ठंबा, मोटा, काला, ठंबी गढेनवाला है; नेत्रोम कछु | 
निसानी है, दहिनी तर्फ पांशुमे फोडा या चोट अथवा शस्रकी निसानी है, अध- | 
म ( नीचजाति) है. जो > हुमरा आवे तो सुरख रंग या भरा रंग है,बाल 
और नेत्र ठाउ हैं, मुखपर शीतठाके दाग हैं, फोड़ा, फुनसी, जखम आदि नि- /९६ 
सानी हे, कमीन जात है. जो 5 यह वयाज आवे तो सुफेद रंग हे, तिछी 
वाला है, कानोंमें छिद्र है, मीठी तबियत ( भसन्नचित्त ) रहता है, वार्ते बहुत 
करता है, मुखपर कछु निसानी, वूचा कान, मिली हुई भौंह है, मीठी बोली 
गर्दन मोटी भठी नियत जो > यह नुश्नुतखारिज आवे तो छाल रंग, कछु र 
स्याह रंग है, लंवी गर्दन, ठेवा पेट, आँखपर, मुखपर, वार्यीतफ तिल अथवा / 
मस्साकी निसानी है; शरीरमें गुठझुठ है, जो ३ यह नुखुददाखिल आवेतो. २ 
गौरवर्ण, त्राह्मण, ठिंगना ( छोटा ), बडे नेत्रवाठा हे. : यह अतवेखा- 
रिज शकल आवे तो म्ठेच्छजाति है, फोडाफुनसी माताके चिन्हवाला है,जो : 
नकी पह शकल आवे तो लाल रंगवाठा है, वैरी है, यह चोर पतला है, चाठाक, . : 
जवान जोरावर हे जो : यह नुखुतदाखिल शकल आवे वो सुपेद और जर- /-€ 
« द्वाईसे मिला रंग है, दाढी लंबी है, भोह मोंटी और मीठा बोलनेवाला है, गाने ॥ oR 
` बुजानेंवाठा और मुख्य जन है, जो इज्जतमा 7 यह शकल आवे तो सुपेद रंग ! .. | 
पोल ठाठ हैं, उंबी कद्‌ नारियठ्सरीखा शिर है, पतले होठ और छोटी : ;: 
i तरिखा » 1.६: यह शकल हो तो आमेज अर्थात्‌ मिठाहुआ रंग- : , 
और ठंबा हे, स्पाह भोंह है, पतली अंगठी झर हुनरदार ऐसी कोई _ 


2 
\ 
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प्रश्न---चोर चांडाल किसतर्फ भाग गयाहै ? तहां रमछ डार ८ आठवीं ९ / 


नवमी शकलोंको जर्ष करके एक बनावे. जो = + : इन ४ मंसे 
कोइसी आते तो पूर्व दिशामें गया. जो 7. 5 उ इन ७ फंसे कोई आवे 
तो उत्तरी तर्फ गया. जो 7 : ॐ = इन ४ मेंसे कोई आहे वो पश्चिम 
दिशामें गया. जो न न ३ इन कोई 

दिशामें गया है. इति० २३- ० 


. प्रश्न---रोगीके क्या रोगी है! तहां रमठ डा सवार बनाके छठे ६ घरको पि- 
चारै जो यदि वहां £ उद्यान शकल हो तो इसके कोईक दिन पहले गरमीका 
विकार था विस श्रमर्मे यह "हाया, अथवा कुपथ्य किया है,इससे रोग भया हैं. 
ऐसा विचारना इसको बृहस्पति ग्रहके निमित्त दान पुण्य करना चाहिये. जो क- 
ज्जुड्दाखिल आवे 2 सुपेद वस्तु खाई है वह"शीवलथी विसे आजार भया है. 
इसको सूर्यके निमित्त दान करना. जो > कब्जुद्खारिजं हो वो कहीं गठीज- 
की जगह खान आदि करने गयाथा वहां शाया भई है अथात भूत मेतनाशक यंत्र 


` - बांधना चाहिये, और बलिदान करना तथा राहुके निमित्त दान, पुण्य, जप) पाठ 


(न ० 


' री है. भूंख थोड़ी ठगती हे पितर आरि इष्टदेवका दोष है, 


करानेसे बिमारी दूर होगो. जो = जमाव आवे तो बुध यहके निमित दान, 
पुण्य करनेंसे फायदा होगा.जो : फरहा आवे तो शरदीसे आजार हुआ है रात- 


` के बखत पानी पिया है;पड़ी फजरमें कडु वस्तु खाइ-है. जीणसे बेमारी हुई हे, इस- 
नें शक्तिके अनुसार दान, ४7 करना चाहिये. जो + उकला आवि वो (छाया). 
पत भेवकी बाधा है. पेट भारी है. दरद्‌ रहवा है. सानेकी इच्छा करता है, परंतु 


गठेसे नीचे नहीं उतरता, इसने अनवस्रादिकोका दान करना और शनिश्वरका 
दाव, पुण्य तथा जप कराना पाहिये. जो ३ अंकीश आवे तो इसका पेट भा- 


निमित्त दान पुण्य करे तब सुख होगे जो £ यह हुआ शकल 
को बेमारी है; इसने मंगल यहके निमित्त ब्राझ्णाको भोजन 


पाठ करना चाहिये. जो 5 यह पान शकठ आवे तो रोगीके शरदीकी : 


मेंसे कोई शकठ आवे वो दक्षिण 


(NER 
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1 अथवा क्रोध किया है इससे वेमारी भई है; इसनें पक्का इलाज करना चाहिये 
' और बलह्लभोज करावे तथा .भूखोंको भोजन बांटे. तब बेमारी दूर होवेगी. जो ' 
= नुखुद्दाखिठ आवे तो इसने किसी देव. पितर निमित्त वोठ कबूल की थी सो 
याद्‌ नहीं रही यह ५ सेर चावल़, पांच गंज कपडाका दान करे और जिस 
व देवनिमित्त बोल कवूठ करीथी उसको पूरी करे तब आराम. होगा. जो : अतवे- 
खारिज 'आवे तो किसी भूत भेतकी वाधा है, कभी ज्यादै वीमारी हे, कभी कम . 
होती है इसने” गलेमें भूवनाशक यंत्र बांधना और केतु अहके निमित्त दान, 
पुण्य तथा जप पाठ करना चाहिये, आराम होगा. जो 5 नकी आवे वो 
तापमे नहा ठिया है. कछु लाल वस्तु खाई हे. विससे बेमारी हुई है. अब इसका 
जीव गोता खादाहे- इसनें मंगल ग्रहको जप कराने और.बाझणोंको भोजन कर- 
वाना चाहिये, आराम होगा जो $ यह अववेदांखिल आवे तो भूतनी प्रेवनीकी / 
छाया है. हिया कंपता है. कफसे छाती रुक रही है. इसने शुक्र ग्रहके निमित्त 
दान, पृण्य करना चाहिये, आराम होगा- इज्जतमा आवे तो पेटम दृद 
है कभी दुःख, कभी सुख होता है. भूखे गरीव आदमियांको भोजन खिठावे तब | 
. आराम होगा. जो यदि : यह तरिखा शकल आवे तो पानीके. पीनेसे बीमारी 
बढी हे. भूख नहीं ठगती हे. बाह्मणोंको खीर, खांइका भोजन करानेसे” 
१ स होगा. इति० २४- | 
प्रश्न--इस वीमारको आराम होगा? कि नहीं? तहां प्रस्तार बनाके, पाँच- 
वें छठे घरको जंव करके, एक शकल निकाठे जो यदि ~ उद्यान अथवा कब्जु- 
ढ्खारिज = आवे तो बीमारी दूरहोवे- जो 7. + 2 ¦ इनमेंसे कोई 
मरे”? आवे वो बीमार मरे, जो 7 : = इनमेंसे कोई आं 
गौ SE EN आवे तो आ- 
{ ` राम हो जावेगा. जो यदि 2 + उ = इनमें कोई आवे तो वीमारी 
उ 
ट्‌ 


4 जे). 7 7 


बहुत दिनोंतक रहेगी. इति० २९- ~ 
oR Ter rh 
हम पी ण तलत. मोळा 
‘eo 
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| : £ ` भाषावार्तिक। ` | १४७ 


१ खेल आवे तो सुखी है अंच्छी गुजरान करता हे. शुभ मुन्कठीव आवे तो भ- 
४] 3 हालसे गुजरान है. आया चाहता है. जो अशुभ मन्कढीब आवे तो 
. वता है. परंतु कारवारमें कछु हलचली है. खारिज आवे हो: : 
॥ Ca] = ( ७ व दुई हि 
` तीवता नहीं. शुभ खारिज = , आते तो जीवता है. मगर हाल अच्छा नहीं 


| “जा अशुभ सावित = हुमरा आवे वो' ठडाई होके मरगया है. इति० २७- 

| प्रश्च---अमानत सौंप देवेगा ! या नहीं? वहां मस्तार बनाके दूसरे छठे घर- र 
` जर करे, जो शुभ दाखिल और शुभ साबित आवे तो अमानत देवेगा, अ- 
तू जामिन हो जायगा. और शुभ अथवा अशुभ मुन्कठीव हो तो देवे नहीं. 


- हर, नट जो ही अशुभ दाखिल अशुभ साबित तथा अशुभ खारिज आवे तो 
` गवव दगा नहीं; दिलासा करता रहेगा. इति० २८--  - - 


' घश्च लड़ाई झगडा जावाहुँ फते होगी! कि नहीं ! वहाँ रमल डाले ` 
र बनावे जो पहली शकल शुभ दाखिल आवे तो फते होगी. जो. अशुभ 
बैल आवे तो फते नहीं होगी.जो अशुभ मुन्कठीव तथा अशुभ खारिज आवे 
| किव नहीं: जा अशुभ या शुभ साबित होवे तो ढीलमें फते होगी. इति०२९-, 
/ 'प्रकश्ष---शुसे उड़ने जाता हूं मेरी फते ( जीत ) १ या उसकी जीत. ( फते ) 
/ t १ वहाँ मस्तार वनाके, ८ आठवें घरको देखे जो शुभ दाखिल अथवा मु- उ 
ष हो तो तेरी. जीत है.जो शुभ खारिज अथवा अशुभ खारिज हो तो दुश- 
. ( शुकी ) फते होगी, जो शुभ साबित हो तो तेरो फते होगी. जो अशुभ 
'झीव, अशुभ सावित, अंशुभ दाखिल होवें तो शबुुकी जीव होगेगी. और 
१३ ४-११-९-१०-१३-१५-इन परोमें शुभ शकठ हो तो और बहुत 
वाहों तो पूछनेंवाले, रही फते होगी, और ५-६-७-८-१२-१६ इन 
क र शकठ हों और बहुत रेखा हो तो हे एच्छक! तुम्हारे शत्रकी जीत 
. ' जे इति०३०- | ु 


९ /भ- कोई मूक पश्न करे वहां रमठ दाठै पस्तार बनावे. फिर हुमरा = \ । 


` जाग देखे कि मस्वारमें कहां है. जो पहले षर होवे तो कछु काम किया है. : 
क्र जवाब देइ तुम्हारे जुम्मे हो शजुका वरुं अधिक है॥ १॥ जो ~? 
| रु पर आप तो रोजगारका मथ है! रोजगार अच्छा होगा, जो प 


०227007000: र्या “. » | 
‘4 ५ 


| 
। डे 


शक 3 
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११८ ` ' रमठदावियाठ । | _ अ | 


| क | 
____ देशी हो वो फिर आवे, चलनेकी नियत है न चले और मिठनेकी या ब्याहकी 
नियत है तो न करे. और दावा (झगड़ा )की नियत है तो न करे ॥ २ ॥ ओ 
जो तीसरे घर आवे तो भाई मित्रसे लड़ाई आदि हो, जो तुझसे बुरे हालसे रह | | | 
` ता है. सो तुझें बुलावे कितनेक दिन पीछे तुझको 'तकठीफही दिखावेगा, ॥ ३ hh 
जो चोथे घर आवे तो कुछ-चीज न:मिएऐे हाथ न आवे. लड़ाई होवे- 
तुझपर कोप हो रहा है. किसीके पास जाके, फरयाद करेगा तो तेरी फरयाद्‌ | 
ठगे, जो परदेशीकी वात पूछता है तो ढीठसेती आवे, सफरकी नियत हेतोन चर | र 
जो काम किया जाता है सो ठीक करो, ॥४॥ जो पांचवे घ्र आवे वो दिठगीरी |: 
कछु जानवर या अन्य कछु शौककी चीज खरीदा चाहता है सो न करैः जोत | 
वस्तु गई है सो पावे और जो प्यारा चठा गया है सोभी आवे॥ ५ ॥ जो छठे | ॥॥ 


क 
‘ 


or 
[1 


en 


आते वो बेमारका हाल पूछता है सो ढीठसे अच्छा होगा. जो ग्भवतीको. | | 


rs 


तो कष्टसे बालक जनेगी. और कछु.खरीदा चाहते हो सो न मिठे. ॥६॥ जो सा ||| 


घर आये तो परदेशीको पूछता है. जो स्री किया चाहता है तो नहीं करना; ख 
है. सीर (साझा) किया चाहता है तो न करे. जानवर (पक्षी) खरीदा चाहता १ 


ha 


_ न रहैगा.॥७॥आठवें घर आवे तो शबुका जोर है. और कजा लिया चाहता र ||| 
हमेशे दुःख रहेगा. परदेशीकी खबर आवे और आप नहीं आवेगा. जानवर (प | | 
खरीदा चाहता है वो खरीदै, फाइदा होगा. वेमारकी पूछता है तो पुण्य धर्म i 
आराम होगा- ॥८॥ नवमें घर आवे तो कहीं गमन करना अच्छा नहीं,परदेः | | 

ख़बर आवेगी. ॥ ९ ॥ जो दृशे घर आवे तो बड़े वृद्ध आदमीसे कछ हाथ : | | | 
` रोजगार होवे,परदेशीकी पत्नी आवे; किसीसे मिला चाहता है तो न मिले; बीम |) 

देरीम॑ आराम होगा. ॥१०॥ म्यारइवे घर आवे तो जो तेरी उम्मेद है सो ॥ 
होगी, दोस्त (मित्र) न मिठे,रोजंगार तो मिले किसीसे कर्जा नहीं ठेना; किसी ||| 
कछु पूछा चाहता है? सो नहीं सुनेगा. ॥ ११ ॥ जो बारसे घर आवे तो /||| 

'जोर कर रहा है, हुशियार हो जाना. और कोई जानवर खरीदा चाहते होप a 


ह 


र र . भाषावारविक । 
| क्छ था चाहता है! सो हाथ न आवे और तेरे ऊपर किसीनें तोह 
| ग हे पे सावधान होके रखना. और वीमारको औषधी दिवाबों तब ओ तो । 


गा. ॥ ३४ ॥ पंद्रहवें घर आवे वो शीत्रही रोजगार होगा. तेरा दोस्त ना- ` 
((दान' (वे समझ) है. कुछ मत करे काम तेरा आपही होभा. परदेशी” आदमी 


3 
का 


| | उठेगा Ra पास जावेगा; बह मुखसे नहीं बोठेगा; जो कोई ला रा | 
बह “१ ेक दिन पीछे आपकी बोठेगा, और आपही मिलेगा.॥१ ६॥इति०३१ 

। त शाह को पूछे कि उसको किस वस्तुर्मे फायदा होगा! तब रमेल डालके _ 

॥ रे झगरे चुकावनेसे फायदा होगा; जो यदि दुसरे पर 

५ bs शकल. आवे वो बजाजीस अथवा खेतीके कारसे फा 

॥ व्य = पह कब्जुलखारिज हो> तो चोरीसे अथवा द्गावाजी अ 

| i Fi हो, जो [रह जमात आवे वो चीजें पाठनेसे हकीमीसे फायदा : 
(हे का म हब मे श जग 
॥ न च > चड व चारी बाजीसे 

| pe चने फायदा हैं; जो = अंकीश आगे तो णा 

||) "नस फायदा है; जो = हुआ आवे तो कांसदपनेंसे इल्म पडावेसे, स+ ` 
| ॥ पहुँचावनेसे भिक्षामांगनेंसे फायदा. है. न्याव चंकावनेसे फायदा होगा. कु 

|| पपाज आवे तो गमन करसे देवताका पजनसे फायदा होगा जो मर 

|| गे आवे वो राजदारसे रज्यके कामसे फायदा होगा. जो द्र नरास 

|| वो विद्या आदि पढ्नेते फायदा होगा; जो : यह ना 

2 त | किसानपनेसे दृलालीसे, अथवा हुकानसे फायदा होगा; जो < “यु 

(7 आवे तो कपड़ा बेचनेसे अथवा ज्योतिष पढ़नेंसे अथवा सौदागरीसे र 

| नो “1 पह अतपेदासिठ आये तो बागवगीचा जाश वा खेदी क 

| फायदा ह मो तसा शकल आये तो गाने बजानेसे लथवावल्म 

. Re कम ना आवे तो धोबीपनेसे या मेवा बेचनेसे 

| व “फायदा होगा, इति» १९-- . - .. .. ००.000 = 


| क्ष अव. ने किसी जगह आदमी भेजा है सो वहां ( ल र, 
TRO हेलो. वहा पं रे कि री. 
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रमलदानियाल । 


बनाके पहठां घर देखै, जो शुभ दाखिल आवे. वो नहीं मा है अभी | 
१४९. ,( नहीं, जो शुभ साबित हो हो राहबीच मुकाम किया है; बहुत दिनोमे पहुँचे-। | | 
> गा; जो शुभ खारिज आवे तो सुससे पहुँचगया अशुभ खारिज आव तो तकली- | ॒ 
a हँ फसे पहुँचा है; जो अशुभ सावित तथा अशुभ मुन्कठीव आवे तो आदमी भेजा | 
, थासो मरगया है. इति० ३३ . Ls न. व 
प्रश्नी ठदुके ( रूसके ) चली गई है, कोन दिशार्म गई ! तहा स्वार | 
बनाके ७ सातवे घरको देखे वहां कब्जुलखारिज) ठक्यान, नुखुवसारिज अतवे. | | 
खारिज ये शकल आवे तो पूर्व दिशामें गई है; जो फरहा, इज्ञवमा/ अतवेदा ; | 
खिल, हुमरा, ये आवें तो पश्चिम दिशाम गई जो 7 : ठर पेआर्षेवो उत्तर दि ॥ | | 
शार्मे गई; जो जमात कब्जुद्ाखिल, नकी, उकला, ये आव ता दक्षिण दिशा | [| 

गइ घ हे. ० ३४-- 1 / 
[os es बस्तु खो गई है ! अथवा में घरको भूल गया हूँ,सो मिलेगी! [ ff 
` नहीं ? तहांअस्तार बनाके १२ वारहें परको देखे जो शुभ दासिठ, नुखुद्दासि bh 
और अतवेदाखिल तथा अंकीश शकल हो तो घरमेंही खो गई है; जो नकी १ || 
“ज़ेखारिज तथा नुखुत्सारिज, उद्यान ये आरे तो कहीं रास्वेमे खो गई ह ३. || 

मात, हुमरा, बयाज) इज्जतमा, आवे तो गढुबीच गई; गर्दूनपर मही पढ़ी है. | 

रहा; कब्जुटसारिज,.वरीख, उकठा थे हों तो राहबीच तुमने निगाह प्रे 
“रक्सी वहां खोई है, साबित होवे वो मित्रआदिके मकानर्मे खोई है. मुन्करदे; 
हो तो रास्तामे खोई हे. इति० ३५- . या 


-__ प्रक्ष--चोरनें वह वस्तु कहां घरी है! तो रम डाले भस्वार बनाकेअदीम 


घरको देखे जो 7 . 5 7 ये आवें तो आठे आदिमें धरी है; जो : सो 
< = ये आये तो छत्तमें अथवा धरतीमें गाडी है; जो 2 द ¦ (किस 
आळे तो पानीपार घरी हे. अन्य शकत होवे तो शकुनपंक्तिमें स्वभाव वे दो 
___ बताना. इति० ३६८ 1100000 यय ही ते ff 
. र प्रश्न--परदेशमें गया चाइवा हूं फायदा है कि नहीं ! तहां मस्वार न करे. 
। तनव्मषरकोदेखेजो 5 7 षे ल गमन करना अच्छा, रु राजी रहें प. 
` ` उठटा चठां आवेगा. जो नुखुत्खारिन वरिखा फरहा > आवें तो मेर हाई १ || 
' करके आवे रासं कोई दोस्त मिरे उससे कडु माति होपेगी जो ॐ पा होली 


दो गमन मत करे जानको खतरा है. जमात तथा इज्ञतमा आवे तो 


र 1 
1 se 
|. 


८ याया 
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-जो साबित, जमात, बयाज, इज्जतमा, हुमरा, आवे तो 'मुद्दत बहुत दिनों पीछे 


भांषावार्तैक । -' १५१ 


फायदा नहीं होगा, तुम्हारा काम यहांही होगा. जो हुमरा पे तो मार्ग बीच 

खइरा है चोरके हाथ शरीरको केश होगा. अन्य शकल हो तो उसके स्वभावाः 

दिक देखकर फल कहेः इति०३७- “डी है 
क्ष--मेरा कौन दिशामें जाना अच्छा है! तहां भस्तार वनाके नवमे घरव है ॥ 


५ अ ~ ह >> जार 


देखे जो : ३ उ ३ ये आवे वो दक्षिण दिशासे फायदा है; जो 2 2 भे वर्ड 
2 ये आवें तो पूर्व दिशार्मे जाना अच्छा हे. जो : 7 ॐ 2 ये आवें तो पश्चिश” है. 
दिशासे फायदा है. जो: : 7 = ये आगे तो उत्तर दिशासे लाभ है. इति० इ८- 
प्रश्न--भेरा मिलना किन लोगोंसे होयगा? तहां प्रस्तारके नवमं घरको देखे -जो; अश्‌ 
~ आवे तो बड़े आदमीसे मिलाप होयगा. जो ३ आवे तो मित्र ठोग/से फायदा । ७. 
होगा, मिलाप होयगा, कछु फायदा होगा. जो > यह आवे बो बड़े लोगोंसे मिलाप री है 
होयगाः जो = यह हो तो घनबंतसे मिलाप होगा. जो 2 : यह हो तोभी भरः 
किसी इल्मदारसे मिलाप होगा 7 : ये :शकल आवें तो बजाजोंसे मेल होगा. 
जो ॐ 7 ये आवें तो चोरोंसे मेठ मृठाकात होके फायदा होगा. जो = ” 
हुमराः आवे तो किसी हिंसक दुष्टजनसे मिलाप होगा, अन्य शकल हो तो उसीके 
स्वभावसे फल कहना. इति० ३९ -- १९०५० कम 
श्व--घह पुरुष मुझपर प्यार करता है कि नहीं! तहां मस्ता ` वनाके पहले 
घरको देखे शुभ दाखिल शकल आपे तो बहुत प्यार करता है कछु देवे भो गा. जो 
शुभ मुन्कठीव शकल आवे तो कभी प्यार करता है, कभो नहीं करता है और 
मेहरवानू होवेगा. जो शुभ खारिज ठह्यान नुखुत्खारिज आवे तो थोडा मेहरवान 
होगा जो अशुभ खारिज हो तो प्यार प्रीति नहीं करेगा. इति० ४०- 
प्रश्न--मेरे हाथमें कयाः वस्तु है! और केसा रंग है! तहां भरतार बनाके 


; पहले घरको देखे. ज! = यह आवे तो श्वेत रंग कहिये ठ० > आवे तो जई 


रंग हे. जो > यह आवे तो सादा नेक रंग है जो 7. आपे तो श्वेत रंग है जो 


इ बे हो तो जद रंग है.जो > यह हो तो लाल रंग हे. जो 5 - यह हो 
तो इस वस्तुका स्याह रंग है पहले घरको देखे जो वहां उह्यान, हुमरा आंबे वो .. 


जरद्‌ सुपेद्‌ रंग है ओर मीठी तथा कीमतकी वसतु है, जो < यह आवे तो खा-- 


रबी रंग है स्वाद मीठा है जो: यह आवे.तो सफेद स्याह है स्वाद 


$> ~ कालमा तो ममकसे. यानें सितर रंग 
मै 223, _ CC-0. Mumuykshu Bhawan Vargas. Coe पुस्क है जो रब स्वामी 


जब ७ अहित... रका हक फि क 


“बज्र रमलदानियाल | 
रंग और कइवा/स्वाद है. जो = ग्रह आवे“तो स्याह रंगे कीमत खसवोई है, जो 
कब्जुठखारिज आवे तो सुपेद तथा हरा वणे है. जो बयाज शकल आवे तो सुपेद 

“था सुगंधिवालों वस्तु है,जो 2. यह आवे तो ठाठ रंग है. जी < यह आवे तो लाल 

पेद खानेकी वस्तु है, जो > यह शकल आवे तो जर्द सुपेद मीठी कोमतकी चीज 

जो तरिखा आवे : तो लीली वस्तु हे. इति०४१- ` 
¬ प्रश्न-खोई हुई वस्तु कहाँ है! तहां भस्वार बनाके चौथे घरको देखे जो 
दाखिल वा साबित शकछ आवे तो पृथ्वी बीच वस्तु है, ओर खारिज तथा मुन्क- 
. ठीवः हो तो घरमें नहीं है. इति ४२- 

~ प्र्नः-परदेशीनें खरी की है कि नहीं ? तहां भस्तार बनाके सातवें ७ घरको 

, देखे जो शम दाखिल आवे तो स्त्री की है जो शुभ मुन्कठीव आवे तो की है अथ- 
' चा किया चाहता है, जो शुभ साबित आवे तो बहोत दिन हुए, जो अशुभ खारि- : 
» ज अथवा शुभ खारिज आवे तो नहीं कीहे, बुरे हालसे है, जो अशुभ मुन्कठीव 

' आवे वो करी नहीं, किया चाहता है, हाथ नहीं आवती है, जो अशुभ साबित 

' तथा अशुभ दाखिल आवे तो वहां परदेशी बुरे हालसे है. इति० ४३- . र्‌ 

© प्रश्न--राजा पातसाह मुझको इनाम कोई ओहदा देवेगा,कि नहीं? तहां प्रस्तार ... 

2/ बनाके दशवे घरको देखे, जो शुभ दाखिल आवे तो इनाम आदि देवेगा, शभ मृन्कलीव 

आवें तो दिया चाहता हे परंतु तुझको अजमायके देगा,जो अशुभ दाखिल अशुभ मु- 
_ न्दाठीव अशुभ सावित आवे तो किसी मुखवरन तेरी चगठी करी है,जो खारिज आवे 
मे तो तेरा मुराववा या तेरी-पहठेकीभी इनाम आदि खो जावेगी. इति० ४४- 

_ प्रश्न--चोर शहरम है अथवा वाहिर निकठगया ! तहां भस्तार वनाके ७ सा- 
तें घरको देखे जो वहाँ शभ दाखिल आवे तो शहरमें है, वयाज, इज्जतमा, हुमरा 
आवे तो चोर शहरमें नहीं है, जो जमात आवे तो वह चोर शहरमें है,जो ट 
यह शकल आवे तो चोर बुरे हाठसे है राह ऊपर वेठा »है, जो ये , 
आए वो कहीं कथा होनेकी जगह बैठा है. इति० ४५- ' ' 3 

` «प्रश्ष--गव वस्तु मिलेगी कि नहीं? तहां भस्तार बनाके १४ चोदहव घरको 
देखे, जो कच्जुठदाखिठ, अतवेदाखिठ आवे तो कितेक दिन पीछे पावेगा 

_शीम्रही वठास करेगा तो नहीं पावेगा जो कब्जुलखारिज, अतबेखारिज, ठद्या- 

नज! पावे, जो फरहा तरीखा आवे तथा शुभ दाखिल आवे तो पावे 


क 


भाषावार्विक | 


| प्रक्ष---चोर कितने हैं और किस दिशामें गये हैं ? वहां भर्तार बनाके : 
५ पे घरकी शकठको देखे, वह शकत भस्वारमें जितने बरा है उतनेही चोर ६ 
और भस्तारके सोठहों १ ६ परको देखे. विन सब शकलॉकी शून्याको इक" 
कर चारका भाग देवे,एक बचे तो चोर पूर्वमे गया है, दो २ बर्चे तो पश्चिममें गो । 
है, ३ ब्चे तो उत्तरमें गया,चार वर्चे तो दृक्षिणमें गया. इति० ४७-- 
0) पश्च--कोई पूछे कि मुझे अमुक जनसे (फलानेके पाससे) कछु कजा मिठेगा कि 
` नहीं!?दहां पूछनेंवालेका १ -९षर है और जिसके पाससे वज्ज: छिया चाहता है उसका 
७-८घर जानना इनको शुभाशुभ विचारे और मस्वारके छठे घरको देखै तहां 
शुभ खारिज होवे वो कजा देवेगा लाभ होगा. जो अशुभ खारिज. क्षावे तो वि- 
लंब ( देरीसे ) देवेगा. जो दाखिल साबित होय वो कणां न मिलै) बहुत कष्ट 
पावे; मुन्कठीव आवे तोभी कर्जा नहीं मिठै, इति० ४८- का 


॥ अथ मुश्प्रिश्षकथनम्‌॥ 5 
रमठ डालके भस्वार बनाके सातवें घरको देखे वहां जो अग्निवत्वकी शकल 
अथवा पूर्व दिशाकी शकल हो वो वातुकी वस्तु है,जो वायुकी तथा पश्चिम; दिशा- 
~ की शकठ हो तो जीवपश्न बताना, जो सातवें घर उत्तर दिशाकी शकठ ही तो 
४ 9 काष्ठ, फल आदि कहना. जो सातवें घर कोई दक्षिण दिशाकी वा पृ- 


थ्वी तत्वकी शकल हो वो मृष्मिं पत्थर, मणि, मोती, मूंगा आदि वताना, इतिं 
मु्टिमञ्नम्‌ ४९" 


. जब मूक प्रश्न देखनेंका विचार कहते हैं-पस्तार बनाके पहले घरको देखे तहां 
जो पहले घरमै दाखिल अथवा सावित शकल आवे तो उसका भश्च लाभका कः 
रैना, माठ अथवा किसी जगूहकी भ्रात्तिका पश्न कहना ओर किसीसे मिठनेका 
है अथवा उसके पासमे कोइ चीज जाती रही है उसकी भाषि होनेंका प्रश्न के 
मे हना; जो प्रथम घर शुभ दाखिल हो तो चिंतायुक्त, पराधीन) दुःख, संकट है. . 
शै. किसीसे कछ कह सक्व्रा नहीं, या किसी जगह जाना चाहता है मगर जाना नहीं . 
१ होता; जो परस्तारमै पहले घर शुभ खारिज परे तो कोई पदार्थ दूर हे २ सकी | 
इ३ पि. होनेंका मश्च है, नित्य विचार करता है, भी वस्तु तेरे पाससे दूर हे,अथव*-” 
$ कोई चीज र शा इवा चाहता है, अशुभ खारिज हो तो दव्यकी व्यकी चिं” 
? होनेंका प्रश्न हे? में कछु काय करता हैँ भठा अथवा बुरा होयर षे स्वामी oi 
Er en pode कक ह कान 


। 


1000) ' रमेलदानियाल। हा | 
डग उभ सावित हो तो शजुके भयका मश्च है. वा चिंताके भयका तथा बंपनका 
कब्जा कहना, जो मुन्कठीव हो तो उसका पक्ष किसी शुभकार्यके बीच रहनेंका है 

~था थवा जानेका प्रश्न है. अथवा कोई भठा काम है ऐसा जानना- जो अशुभ 
` पऐेळ््कठीव हो तो शुभ चिंतायुक्त है, गढ़ ( किठा ) बीच अथवा अपने घरमें स- 
5 लाइ करता है, कोई बनि नहीं आवतो है, ऐसे जानो? इति० ५०-- 


। अब मूकभक्ष कहरेंळः-दूसरा मकार कहते हैं कि प्रस्तार बनाके ३ पहले घरकी 
र शकठको देखे, जो वह१घरकी शकल अग्नितत्वकी हो और अग्नितत्वही खुला हुआ 
होतो उसका प्रश्न हुव्यसंबंधी कहना) और वह शकल पुनरुक्त होके म 
` स्तारमें जिस घर पड़ी हो उसी घरका हाळ कहना और जो वायुकी शकंल हो, | 
१ वायुकी बिंदु खुली हो वो जीवसंबंधी प्रश्न कहना; खी शकल हो तो ख्रीका पथ 
कहना, पुरुष हो तो पुरुषका. कहना; जठकी हो और जठ तत्वका बिंदु खु | 
ठा हुआ हो तो खेतीका काम अथवा वागवगीचा ठगाना इत्यादि मश्च कहना$ ' 
, ` पृथ्वीकी शकठ हो और एथ्वीका बिंदु खुला हुआ हो वो घरका,मुठकका,घ्रामका, 
_ थ्वी प्राप्त होनेंका पक्ष कहना और जितने विंड खुले हुए हों उन सब तत्वोंके 
शि मिलायके कहना. इति मूकभश्षभकारः ५१- क य 


~ १ 


A 


५ 2.0) 
2 सब पथाक्रमसे सोलह शकलोंके नाम, स्वरूप, खारिजादिक) वा दिस्वभावा- | 
' (दिकसंज्ञा, ख्रीपुरुषविचार) दिनरात्रिबलवान, शुभाऽशुभ) दिशा, तत्व) राशि, । 
`. , स्वामी, चरस्थिर संज्ञा इन सर्वोको कहते हैं. यह उद्यान शकठ = खारिज | 


१ है, दिस्वभाव, पुरुष, द्निर्म बढी है, शुभ है, पूर्व दिशाकी है, अझितत्वकी है, न ६ 
`  चनराशि है, वृहस्पति स्वामी है, चरसंज्ञक है ॥१॥ कब्जुठदाखिठ शकल = हे. 
` दालिठ है, दिस्वभाव है, खी है, राभिमें वली है,. शुभ है, दक्षिणदिशाकी है. | 


| पृथ्वीतत्व, सिंहराशी, सूये स्वामी हैं, स्थिरसंज्ञक है॥ २-५ द 


पे # RF 


- < & (| 
-कन्तुलूलारिज शकल 2. है) दिस्वभाव है, पुरुप है, दिनमें बठी है, अशुभ च 
: है, पूर्वदिशा) अग्नितत्व, कुभराशि है, राहुकी है, चरसंज्ञक है ॥ ३॥ जमात | 


®) 


कठ 2 है, सावित है, स्थिर है, नपुंसक है, संध्यासमयसे बढी हे, मध्यम. 


| 


, एथ्वी तत्व, मिथुनराशि, बुध सामी है, स्थिरएं- 


0 

च च, ति छ ० fz! ड 
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Cr aie 


रश 


छि 
| 
पि 


` उत्तरदि 
का है, मिति है, मीनराशि है, बृहस्पति र 


| 
| 


पि शकल ~ है,'मून्कलीव है,चर है,पुरुप 
104 शा; वाउतत्व) तुला राशि है, शुक्र स्वामी है चरसेज्ञक है 

न्य | र 
i ›-दृक्षिणद्शाकी ३, एथ्वीतत्व, मकरराशि शनिश्चर 
संज्ञक है ॥ ६ ॥ 0000000 


अंकीश शकल = है, दाखिल है दि 0 
र स्वभाव रे ose 
है, दक्षिण दिशा ृ्वीतत्व, शनि सामी, hh है, राचिमें बढी है, अशुभ. 


NS 
₹) सध्यासमयमे बढी है, ३ 


A a 
` हुमरा शकठ , यह है, साबित ३ गा है, तरवरसंज्ञक है ॥ ७ ॥ 


हैं, स्थिर, पुरुप, तथा सं यासमयमें 
अशुभ है, पश्चिमदिशाकी है, राहि और ब डी 
क है i ता है, वायुवत्व है, मेपराशि अर मगठ स्वामी: है, स्थिर 


रक हे ॥ ५॥ - यह नुसुतूखारिल शकठ है, दिस्वभाव है, पुरुष हे ऽ 
, दि 
हराशि है, सूर्य स्वामी है, 
be 


यह = हे - वं 
३ नुखद्दादिळ शकल हे दिस्वभाव है, खी हेराबिमे बढी है, शुभ हे 
वामी है,स्थिरसंज्ञक हे॥ १ 
जे शकल है, दिस्वभाव है, पुरुष है, दिनमें बढी है. ७ कु 
शा हे, अय्िल्त्व है, केतुकी है, चरसंज्ञक है॥ न्य र 
5 यह नकी । 
व कचा 0 शकल है, चरसंज्ञक है, नपुंसक है, संध्यासम- 
जम भुम है उत्तर. दिशाकी है, जतत्व है, वृश्चिक राशि है मंगल 
(७ ° "क्षिक २॥ १३ ॥ और अववेदाखिठ 5 यह शकल है हिल 
३ ? (टिस्व- . 


~ शुक्र स्वामी है, स्थिरसंज्ञक है ॥ -३४॥ 


2 


| 


` पढी है, मध्यूम है, पश्चिम दिशाकी 


१“ 
"2५. 


(है, स्थिरसं्ञक है ॥ १५ ॥ वरीखा 
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भवि है, खी है 
है, रात्रिमें बही है, शुभ है, पश्चिम दिशा है, वायुतत है, वृष्राशि 


इनत्मा शकल : यह हे, सावित है, स्थिर है, नएंसक है र | 
S 2 समय मयमे 
» वायुतत है, कन्याराशि है, बुध सामी. 


शकक : यह है, मून्कलीब क ह 


६ ४ ~ (न 5 
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इ 22 रमलदानियाल । 
पभ सुसक है, संध्यासमयमें बडी है, शुभ है, उत्तर दिशाकी है, जठतत्व है, कर्के- | | 
अ रुशशि है चंद्रमा इसका स्वामी है, चरसंज्ञक है ॥ १६ 0 

जया - ऐसे ये सोठड शकत जाननी. इनकाही सव जगह काम आता है ॥ 


€ इति श्रीयवनमते रमठदानियाठनामकसरठभापाग्रंथः समाप्तः ॥ 


यह रमठदानियाठमथ. हिन्दी सरलभापामे स्पष्ट बनाके तथा अन्य रमर्छोके मता- 
| .. न्तर मिठाके वेरीनिवासिंदिजशाठयामात्मजपण्डितवस्तीरामणीनें श्रीयुत 

| ° टरिप्रसाद भगीरथजीको हकुसहित दिया है. इनके बिना 

इसका अधिकारी कोई नहीं है. शुभम्भूयात्‌ ॥ 


| सं०१९४९ आषाढ कृष्ण ७ भुगुदिन समातोऽयं ग्रन्थ; ॥ 
| छा संर सुभेरपुरनिवासी बिदर पं० रामभद्रशम्मा 


॥। 

त न । 

न आक. पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- | ही | 
|, :, हरिप्रसाद भगीरथजी, {| 


¬  काउकादेवीरोइ राखाड़ी | 
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